ओओ चि ॥ 
त्यवा जित 


औ| ` . वैदिक पुस्तकालय | 
| पः माधोरामपुर, पो० परसीपुर, जि० वाराणसी | 


॥ ओ३म्‌ ॥ 
कुणवस्तो विश्वमार्यम्‌ ( ( ऋक० ) < 


वैदिक गीत-माला 


अर्थात्‌ 


धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक 


गीतों का अनुपम 
CN तो 


संकलनकर्ता अर्र 2: ०४ 
डा० रामकृष्ण आय भ एसमा 
सत्यार्थ रत्न, सिद्धान्त शास्त्री, दिद्या वाचस्पति 
बी० एस-सी ०, बी० ए० एम० एस० (आयुर्वेदाचायं ) 


प्रकाशक 
बैदिक पुस्तकालय 
ग्राम-माधोरामपुर, पो०-परसीपुर 
जि० वाराणसी ( उ० प्र० ) 


सुष्टि-संवत्‌ १,९६,०८,५३.०८८ दयानन्दाव्द १६४ 
प्रथम संस्करण २००० मुल्य : १० रुपये 


स्व० पूज्या माता धोमतो प्यारी देवो जो को स्मृति में, 


चक्रे समर्पण शुट 
हुम कभी माता तुम्हारा ऋण चुका सकते नहीं । 
तेरे तो एहसान हैं इतने, गिना सकत नहीं ॥ 
- देखती हमको दुखी, भर लेती अपने नेन थी। 
इक हमारे दुख की खातिर, तड़फती दिन रैन थी॥ 
भूख लगती प्यास ना, और नींद भी आती न थी। 
कष्ट हो तन पे हमारे, हो उठती बेचैन थी॥ 
: तुमसे बढ़कर देवता भी, सुख दिला सकते नहीं। 
हम कभी माता | पत ४ ॥ 
दो जनवरी सन्‌ सत्तासी, दिन शुक्रवार को। 
माता तुमने त्याग दी, इस अनित्य संसार को॥ 
माँ अपने पीछे छोड़ दी, एक भरा परिवार है । 
मै. धर्म पत्नी, चार बच्चे, अब पिता जी आधार हैं ॥ 
हे ईश ! हमको धेयं दो, यह वियोग सह सकते नहीं । 
हम कभी माता” `` 320९, ०: 570 ती 
ऐ माँ तुम्हारा ऋण, मैं कुछ भी चुकाया ही नहीं । 
माँ मानवता की सेवा में, कुछ चुने हुए फूल हैं यही ॥ 
इसमें सवा सो गीत हैं, यह गीत-माला समपित तुम्हें । 
मैं सत्य पथ पर बढ़ता रहूँ, माँ आशीर्वाद देना मुझे ॥ 
यह 'रामकृष्ण” वह सत्य है, जिसको झुठला सकते नहीं । 
हम कभी माता `" °° ॥ 


--रामकृष्ण आयं 
२ जनवरी ८८ 


॥ ओउम्‌ ॥ 
वेदोऽखिलो धमंमुलम्‌ ( मनु० ) 


ं सखादर-्सप्रम- नु ज 
(667... ५) 
सेवा में / 
भी “जाड “परज्ञा देवी ८ 


मार्गमा 


चारि जाम मंह्ाविद्यालण 
ब्राराणासी 


दवारा, झे शाजकुज्ण झ्य 
आर्यसमाल' पा०-माथोरामषुर; चोरी 
च्य i a वोष्मारयुः बरसु (उ शरः) 
दिनांक 34715 [च 22) 
आये हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
ओम्‌ हमारा देव है, सत्य हमारा कम ॥ 


मुद्रक :--देवी शक्ति प्रेस, छोहटिया, वाराणसी 


भूमिका 
आरोह तमसो ज्योतिः( अथवं० ) 
मैंने चुने हुए सवा सौ फूलों की एक माछा बनाई हे-'वेदिक 
गीत-माळा” | इस माला को बनाने के लिए जिन पौधों के फूल चुनने 
का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनका मैं हृदय से आभारी हूं । 
आयुर्वेद के भमंज्ञ विद्वान्‌ आदरणीय पूज्य गुरु डा० शम्भू शंकर 
सिंह जी, व्याख्याता, काय-चिकित्सा, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय 
वाराणसी (जिनकी शरण में रहकर मुझे ५ पर्ष तक आयुर्वेद के अध्य- 
यन का सुअवसर प्राप्त रहा है ) इस ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु मुझे सहषं 
आशीर्वाद प्रदान कर मेरे उत्साह को बढ़ाये है । अतः मै उनका 
` अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। ...: 
वेद के प्रकाण्ड विद्वान्‌ डा० कपिलदेव द्विवेदी, कुलपति, गुरुकुछ 
ज्वालापुर (हरिद्वार), डा० प्रज्ञा देवी, प्राचार्या, पाणिनि कन्या सहा- 
विद्यालय, वाराणसी, एवं श्री कैलाशनाथ सिंह, भू० पू० शिक्षा मन्त्री, 
उत्तर प्रदेश का मैं अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने कृपया अपना अमूल्य 
समय दानकर इस ग्रम्थ के विषय में अपनी सम्मतियां प्रदान करने का 
कष्ट किया । 
श्री गंगा प्रसाद आये जी मुद्रक: देवी शक्ति प्रेस, वाराणसी को 
धन्यवाद! जिनके सहयोग से ही यह ग्रन्थ आये समाज माधोरामपृर 
के १२वें वाधिकोत्सव के शुभ अवसर पर प्रकाशित हो रहा है ! 
मेरे पूज्य पिता श्रो रामनोहर एवं मेरी जीदन-सगिनी श्रीमती 
दुर्गावती देवी का भी काफी सहयोग रहा । अतः मैं उनका कृतज्ञ हूँ । 
मुझे आशा ही नहीं विशवास है कि इस ग्रन्थ से जन-मानस में धर्म 
के प्रति आस्था बढ़ेगी जिससे देश एवं समाज का कल्याण होगा । 
निवेदक 
ग्राम-माधोरामपुर, पो०-परसीपुर रासकूष्ण जाय 
जि०-वाराणसी ( उ० प्र० ) ` दि० ८-२-८८ 


डा० रामकृष्ण आयं का आत्म परिचय 

मेरा जम्म सन्‌ १९६१ में एक प्रसिद्ध पौराणिक परिवार में हुआ 
था। अतः पहले मैं भी पौराणिक विचारों का था। सन्‌ १९७६ में 
मेरे गाँव में ईश्‍वर की कुपा से आयें समाज की स्थापना हुई। उस 
समय मैं हाई स्कूल ( फाइनल ) का विद्यार्थी था। सौभाग्य से मैं आयें 
समाज के सम्पक में आया। मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। कायाकल्प हो 
गया मेरा । सत्यार्थ प्रकाश ने मुझे प्रकाश दिया । इससे. पहले तो मैं 
अन्धकार में था। मैं ऋषि दयानन्द ( जिसको दया में ही आनन्द था) 
को कोटि-को टि धन्यवाद देता हूँ कि उसने अज्ञान अन्धकार में भटकने 

वालों का मार्ग दर्शन करने के ।छए सत्यार्थ प्रकाश दिया। 

“रामक्कष्ण' वेद की सुराह, दिखाई न देता। 


जो ऋषि की सत्यार्थ प्रकाश, पाई न होती ॥ 
xX x x 


जव तक सूरज चाँद रहेगा, धरती और आकाश रहेगा । 

मार्ग-दर्शन करने को ऐ ऋषी ! तेरा सत्याथं प्रकाश रहेगा ॥ 

मैं आर्ये समाज में दाखिल हुआ और साप्ताहिक सत्संग के यज्ञादि 
में सक्रिय रूप से भाग रेने लगा । आयें समाज के विद्वानों के ग्रन्थ 
खोज-खोज कर पढ़ने लगा । दयानन्द, सन्देश, तपोभूमि, सावंदेशिक 
आदि पत्रिकाएँ मँगाने लगा । 

जब मेरे गाँव में आये समाज की स्थापना हुई तो उसे समूल उखाड़ 
फेंकने के लिए काफी प्रतिक्रियाएं हुई । किन्तु आयं बीरों ने डटकर 
उनका सामना किया। आज उसी संघर्ष का परिणाम है कि पहले जिन 
घरों में आर्य समाज का तीब्र विरोध हो रहा था अब उन्हीं घरों पे आये 
विद्वानों को आदर के साथ ( वाषिकोत्सव के सुअवसर पर ) ठहराया 
जाता है। सत्य ही कहा है सूर्य को बादल कब तक ढेक सकता है ? 

आये समाज के सामने कोई सिर नहीं उठा सकता। मुझे वह दिन 
याद है जब मेरे पिता जी मुझे बहुत डांटे थे । पिता जी कहते थे-- 
“तुम आये समाज में मत जाया करो ।” 


लेकिन, छो 
बाधाएँ कब रोक सकी हैं, आमे बढ़ने His को? 
मृत्यु कभी क्या तोल सकी है, मरकर जीने वालों को ? 
सत्यार्थ प्रकाश के मार्ग दर्शन में मैं आगे बढ़ता रहा । 
अपना परिचय देते हुए मुझे अमर शहीद पं० रामप्रसाद विस्मिळ 
के जीचन की एक घटना मेरी आँखों के सामने आ जाती है। पिता 
कट्टर पौराणिक और पुत्र कट्टर आर्यं समाजी । कट्टर-कट्टर का टक्कर 
हो गया। पिता ने पुछा--“तुम्हें घर चाहिए या आये समाज''' घर 
ओर आये समाज में से केवल एक ही चुनना था। बिचारे विस्मि 
बड़े धमं संकट में पड़ गये । आर्यं समाज को तो वह कभी नहीं छोड़ 
सकते थे। अतः विस्मिल ने उत्तर दिया - “मुझे आये समाज चाहिए । 
पिता--“ तब तुम घर में नहीं रह सकते। निकल जाओ घर से।'' 
विस्मिछ ने कहा जेसी आज्ञा और पिता का चरण छूकर जाने लगे। 
पिता ने रोककर कहा--“कपड़े किसका पहनेःजा,र॒हे हो? कपड़े भी 
निकाल दो ।” तलवार म्यान में कब तक रह सकता है ? केचुल की 
भांति कपड़ा उतार कर, आजादी का दीवाना विस्मिल सर्प की 
भांति गुलामी को डसने के लिए घर रूपी झाडी से निकल पड़ा । 
फाँसी के फन्दे को चूमते हुए वह वीर हँसते हुए कहा था-- 
“मरते विस्मिळ, रोशन. लहरी, असफाक अत्यार से । 
होंगे पैदा सैकड़ों, इनके लहू की धार से॥” 
धीरे धीरे आयं समाज का प्रभाव मेरे पिता जी पर पड़ता रहा । 
और अब तो वे कट्टर समर्थक बन गये हैं। किसी कवि ने ठीक ही 
कहा है--“जादू वही जो सिर चढ़कर बोले ।” 


; रॉमकुष्ण आये 
२६ जनवरी सन्‌ १९८७ ई० ग्रा०-माधोरामपुर, पो०-परसीपुर 
जिला-वाराणसी 


आशीवंचन 
डा० शम्भू शंकर सिह 
एम. ए., बी. एळ., ए. बी. एम. एस. (आयुर्वेदाचार्य) 
पी. एच. डी., डी. ए. वाई. एम., गीताचायं 


सी ३३/४५ सी-१ चन्दुआ, छित्तुपुर 
वाराणसी पिन-२२१००२ 


डॉ० रामकृष्ण आये ने आये समाज-सिद्धान्तानुसार, लोक- 
मंगलकारी गीतों का सुन्दर संकलन किया है। यह लघु सुमन-माळ 
वैदिक गीत-माला' के रूप में प्रकाशित होने जा रहा है। 


डाँ० रामकृष्ण आये मेरे प्रिय एवं निष्ठावान्‌ शिष्य हैं। शरीर 
के साथ-साथ समाज की चिकित्सा करने का अदम्य उत्साह इनमें 
कूट-कूट कर भरा हुआ है । श्री आये जी अपने लक्ष्य में निरन्तर 
बढ़ते रहें, समाज की निःस्वाथं सतत सेवा करते रहें, यही मेरा 
आशीर्वाद है । 


शिष्य वत्सर 
शम्भू शंकर सिह 
व्याख्याता, काय चिकित्सा 
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय 
सम्पूर्णानन्द सस्कृत विश्वविद्यालय 
दि० २५-१-८८ वाराणसी 


सरम्मातयाँ 


डा०कपिलदेव हि वेदो 
एंम. ए., डी. फिल., पी. ई. एस. 

शान्ति-निकेतन 

ज्ञानपुर, वाराणसी 


डा० रामकृष्ण आये ने 'वेदिक्र गीत-माला' ग्रन्थुक्ष्का संकलन 
किया है। इसमें ईश्वर-प्रार्थना, सत्यार्थ-प्रकाश, वेदों रा महत्व, 
धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय गीतों का सुन्दर संकलन है । पुस्तक 
उपयोगी ओर संग्रहणीय हे । 


क्‌० दे० द्विवेदी 
कुलपति 
दि० ५-२-८८ गुरुकुल ज्वालापुर ( हरिद्वार ) 


डा० प्रज्ञा देवो 
प्राचार्या 
पाणिनि कन्या महाविद्यालय 
वाराणसी 
इस पुस्तिका में श्री रामकृष्ण जी आये ने सुन्दर विषय क्रम से 
भजनों का संग्रह किया है। भजन वहुत सुन्दर हैं। सभी जन इस 
पुस्तिका से लाभ उठावं ऐसी मेरी आकांक्षा है। 
इस पुस्तिका के लिए श्री रामकृष्ण जी आये को बहुत-बहुत 
बधाई; इसी प्रकार वे उत्तम-उत्तम कार्य करते रहें यही मेरी 
अभिलाषा है । 


शुभेच्छुका 
प्रज्ञा देवो 
दि० ६-२-८८ 


इस पुस्तक 'बैदिक गीत-माला' में डा० रामकृष्ण आर्ये ने | 


१ 


धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक गीतों का सुन्दर संकलन | 


किया है। इसमें श्री आर्येजी ने एक स्वरचित गीत भी दिया है-- 
इनसान या हैवान । 


इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु मैं श्री आये जी को बधाई देता हूँ । 
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इति वैदिक गीत-माढा 


` ईश्वर 
गीत-१ 
( इशवर-स्तुति ) 
ओम्‌ भूर्भूवः स्वः । तत्सवितुर्वेरेण्यंभगों देवस्य धीमहि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ( यजु० ३६।३ ) 
ओम्‌ स्तुता मया बरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम्‌ । 
आयुः प्राण प्रजां पशुं कीति द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्य दत्वा 
अजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ ( अथवं० १९।७१।१ ) 
ओम्‌ विशवानि देव सबितदुंरितानि परासुव। 
यदु भद्रं तन्न आसुव ( यजु ३०1३ ) 
ओ३म्‌ हिरण्यगभंः समवत्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं दयामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
| ( यजु०२५।१०) 
| ओम्‌ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपत्सते प्रशिषं यस्यदेवाः । 
| यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
| ( यजु० २५।२३ ) 
' ओरम्‌ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव । 
: यईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
| ( यजु०२५।११ ) 
ओ३म्‌ येन द्यौरूग्रा पृथिवी च दृढा येन स्व. स्तभितं येन नाकः । 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
( यजु० ३२।६ ) 
ओम्‌ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विवा जातानि परिता बभूव । 
। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 


( ऋग्‌० १२१।१० ) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


यत्ज देवा अमृतमानद्यानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ॥ 


(२) 


(बजु० ३२१०) | 


ओम्‌ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान बिइवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 


युयोध्यस्मज्जुहुराणमे दो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ 


| 
| 
ओम्‌ स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानिविश्वा । । 
| 
| 
। 


(यजु ० ४०१६ ) | 


 गीत-२ 
[ नमस्कार नमस्कार ] 


सब जग के आधार! नमस्कार नमस्क्रार । 
आये देरे द्वार, नमस्कार नमस्कार ॥ टेक ॥ 
सूर्य और चाँद में, तेरा ही उजाला। 
तूने'पहून रखी है, सितारों की माला ॥ 
महिमा अपरम्यार, नमस्कार नमस्कार ॥11॥ सब जग? 
कोयल की कू-क्‌, है सवको भार ही । 
पश्चम के स्वर में, मधुर गीत गा रही ॥ 

र यहीं रहीं पुकार, नमस्कार नमस्कार ॥२॥ सब जग | 
पर्वेतो की चोटियों को, वादल हैं. चूमते । | 
परथिवी, सूर्य, चाँद, तारे, सारे ही घूमते ॥ 
नियमों के अनुसार, नमस्कार नमस्कार ॥३॥ सव जग० 

फुलवारी को देखो, कैसे फूल हैं निराळे) 
तले, पीछे और गुलाबी, कोमळ, खूशबू वाळे ॥ 
छायी हुई है वहार, नमस्कार नमस्कार ॥४॥ सवजग" 
जगज्जननी माँ, हमें तेरा ही सहारा है। 
तेरे विना और न, कोई भी हमारा है॥ 
नैया कर दे भव से पार, नमस्कार नमस्कार ॥५॥ सबजग० 


| 
| 
3. 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 


(२) 


गीत-३ 
[ सत्ता तुम्हारी भगवन्‌ ! ] 
सत्ता तुम्हारी भगवन्‌ ! जग में समा रही है! 
तेरी दया-सुगन्धी, हर गुल से आ रही है ॥टेक॥ 
खुध्वी, रवि, चन्द्र, तारे, तू ने वनाये सारे । 
कण-कण में ज्योति तेरी, प्रभु! जगमगा रही है ॥१॥ सत्ता० 
विस्तृत वसुन्धरा पर, सागर बहाये तू ने । 
तह जिनकी मोतियों से, नित चमचमा रही है 
॥ २॥ सत्ता० 
दिन, रात, प्रातः, सम्ध्या, मध्याह्ल भी बनाये । 
-हर ऋतु पळट-पलट कर, करतव दिखा रही है॥३॥ सत्ता० 
सुन्दर सुगन्धि वाले, पुष्पों में गंध तेरी । 
यह ध्यान फूळ-पत्ती, तेरा दिला रही हे ॥४॥ सत्ता० 
हे ब्रह्म विश्‍व कर्ता ! वर्णन हो तेरा कसे ? 
सवंत्र तेरी महिमा, हे ईश ! छा रही है ॥५॥ सत्ता० 
_ गीत-४ 
[ तेरी याद दिलाती है | 
दुनियाँ की हर वस्तु भगवन्‌, तेरी याद दिलाती है । 
पत्ता-पत्ता, डाली-डाळी, तेरे ही गुण गाती है॥टेकी। 
प्रभु ! अदुभृत्‌ तेरी माया पृथ्वी, सूरज, चाँद बनाया । 
पी-पी करे पपीहा, कोयल सुन्दर राग सुनाती है ।।१॥ दुनियाँ» 
ऋषियों-सुनियों ने है ध्याया, मन-मन्दिर में तुमको पाया । 
जरॅ-जरे आप सभया, श्रुति यहीं वतेळाती हे ।!२॥ दुनियाँ० 
रंग-विरंगे फूल खिलागे, नदियाँ-ताळे खूब बहाद । 


हक 


हाथों विना पहाड़ बनाये, समझ तहीं कुछ आती है ॥३॥ दुनिया? 


(४) 


दुनियाँ है सुन्दर फुलवारी, फूल हैं इसमें सब नर-नारी! 
देखके रचना, प्रजा थे सारी, जय-जयकार मनाती है ।।४।४ 

>> २८ > x > दुनियाँ ० 
. तेरी सत्ता के विना, हे प्रभु! मंगलमूल । 
पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूछ ॥ 

पत्ता-पत्ता तेरा पता दे रहा है। 
वह्‌ मूर्ख है, जो कहता है तू लापता है ॥ 
हर जगह मौजूद है, पर वह नजर आता नहीं । 
योग-साधन के विना, उसको कोई पाता नहीं ॥ 
गीत-५ 
[ मजव तेरी माया ] 

गजब तेरी लीला, गजब तेरी माया । 

यह संसार कैसा, है अद्भुदु बनाया ॥ टेक ॥ 
कोई दूध माखन, मलाई उड़ाये । 
कोई पेट खाली, करे हाय हाय ॥ 
किसी ने पिये आँसू और गम है खाया । 
गजब तेरी लीला, गजब तेरी माया ॥१॥ 

कोई काँटों पर भी, पड़ा मुस्कराता । 

कोई फूलो को सेज पर, तड़फड़ाता प 

किसी को हुँसाया, किसको रूलाया । 

गजब तेरी लीला, गजब तेरी माया ॥२॥ 
कोई लखपती है, मगर गोद खाली । 
कोई भूखा है, ग्यारह बच्चों का वाली ॥ 
नहीं पूछता कोई, अपना पराया । 
गजब तेरी लीला, गजब तेरी माया ॥३॥ 


(00) 


कोई दूध कुत्तों को अपने पिलाता । 
कोई बच्चों में बैठ आँसू बहाता॥ 

: “न दो दिन से परिवार ने, अन्नखाया । 
गजब तेरी लीला, गजब तेरी माया ॥४॥ 


तेरा न्याय मेरे प्रभू जी अटल है । 
सभी को यहीं मिलता, कर्मो का फल है ॥ 
है बेदों ने 'नत्दलाळ' यहीं बताया । 
-मजव बेरी लीला, गजब तेरी माया ॥५॥ . 
गीत-६ 
' ( रचना तेरी प्यारे प्रभू ! ) 
[ तर्जे-चौदहवीं का चाँद हो"”"”” | 
रचना तेरी प्यारे प्रभू ! लाजवाब है । 
पृथ्वी, पहाड, चाँद कहीं आफताव है ॥ 
'कोयर कहीं कू-कू की यों रट लगा रही । 
पंचम के स्वर में, मधुर गीत गा रही, 
मस्ती में मोर नाचता, ज्यों पी शराव है ॥१॥ रचना " 
आकाश में काली घटा केसी है छा रही । 
सरदी कभी, गरमी कभी, वर्षा है आ रही । 
बेला-चमेली है कहीं, कहीं पर गुलाब है ।।२॥ रचना” 
-इस आत्मा के रथ को, कंसा है सजाया ? 
मन को लगाम, सारथी बुध्दी को बनाया । 
-नसःताड़ियों के जाळ का कंसा हिसाब है ॥३॥ रचना"*" 
परमात्मा है ही नहीं, ऐसा जो मानते । 
दुनियाँ बनाने बाले को, जो ना पहचानते । 
उनके दिमाग का कोई घुरजा खराब है ॥४॥ रचना” 


(६) 


पृथ्वी, पहाड़, चाँद, सिंतारे हैं चल रहे । 
किसके इशारे पै, ये मौसम बदल रहे ? 


नन्दलाल! इसका नास्तिक ना दे जबाब है ॥५॥ रचना ” 


गीत-७ 
[ किसके इशारे जहाँ चल रहा है ] 
जमीं चल रही, आसमा चल रहा है । 
ये किसके इशारे जहाँ चल रहा है॥ 
ये हँसना, ये रोना, ये आशा-निराशा । 
समझ में न आये, ये क्या है तमाशा । 
बो फिरं किसलिए, कारवाँ चल रहा है ॥१॥। ये किसके ० 
चली जा रही है, जमाने की नइया । 
नजर से न देखा, सी ने खिवइया 1 


न जाने यह चक्कर,कहाँ चल रहा है3२॥ ये किम्नके ० 


अजब तेरी महफिल, अजव दासतां है । 

न मंजिल है कोई, न कोई निशा है । 

ये संब सिलसिला, बे निशा चल रहा है ॥।३॥ ये किसके० 
भटकते तो देखे, लाखों सयाने । 
मगर राज कुदरत का, कोई न जाने । 


| 


सत्य मानो, यह सृष्टि, प्रभु से चल रहा है ॥1४॥थे किसके० | 


गीत-८ 
( वहीं है सच्चा कर्तार ) 
[ तजे- रे के पहला-पहला प्यार ] 
वहीं है सच्चा कर्तार । 
सारे जग का पालनहार । 
मन की नगरी में रहता है, निराला कारीगर ॥।टेक।} 


(5००) 


मानव का चोला, उसने केसा बनाया । 
सुई और धागा, कोई हॉथ न लगाया ॥ 

इसमें आठ चक्र, नव डार । 

मिलता यह ना बारम्बार । 
मन की नगरी में रहता है, निराला कारीगर ॥१॥ वहीं है 7 
दुनियाँ में रखना जी, पाँव सेभल के । 
बचना है मुश्किल, पापों के फल से ॥. 

नाव डूवेगी मझधार। 

` विषयों से न कर तू प्यार । 


. मन की नगरी में रहता है, निराला कारीगर ॥२॥ वही है” 


भव से पार हुआ, उसका जो हो गया । 
'नन्दछारू' डूबा वह, जो विषयों में खो गया ॥ 
करता रहा पापों से प्यार । 
कैसे होगा वेड़ा पार ? 
मन की नगरी में रहता है; निराळा कारीगर ॥३॥ वहीं है” 
गीत ९ 
[ कितना महान है तु | 


प्रभू ! सारी दुनियां से, ऊँची तेरी शान है । 
कितना महान है तू, कितना महान है ॥टेक॥ 


“ यहाँ वहाँ कोने-कोने, तू ही मशहूर है। 


निकट से निकट और दूर से भी दूर है ॥ 

तुझमें समाया हुआ, सकल जहान हैँ। 

कितना महान है तू कितना महान हे ॥९॥ प्रभू" 
तू ही एक मालिक है, सारी कायनात का । 
फूलों भरी बयारियों का, तारों की जमात का ॥ 


(2) 


ष्य 

॥ तेरा ही जमीन है यह, तेरा आसमात है । | 
किनता महान है, तू कितना महान है ॥२॥ प्रभू” | 
सबने जो रंग देखे, .सभी तेरे रंग है। | 
जग में अनेक तेरे, पालने के ढंग है॥ | 
ˆ तुझको को तो छोटे-बड़े, सबका ही ध्यान है । | 
कितना महान है तू, कितना महान है ॥३॥ प्रभू ”” | 
जितने भी दुनियाँ में, जीव देहधारी हैं । | 
सभी तेरे प्यार के, समान अधिकारो हैं ॥ | 
“पथिक! सभी को दिया, तूने वरदान है । | 
कितना महान है तू, कितना महान है ॥४१। प्रभू” | 
गीत १० | 
[ नाम प्रभु का प्यारा ओ३म्‌ | | 
नाम प्रभु का प्यारा ओम्‌, प्यारा ओरेम्‌, प्बारा ओ३म्‌। | 
दाता पालन हारा ओम्‌, प्यारा ओम्‌ प्यारा ओरेम्‌॥ ' 
दुध में है घी, सितार के स्वरों में राग हैः}. | 
तेल है तिलों में, जैसे पत्थर में आग है ॥ | 

कण-कण में विस्तारा ओ३म्‌, प्यारा ओ३म्‌ प्यारा ओश्म । 

द ni 200 03० न ॥१॥ 

जो विराज मान है, आकाश में पाताल में । 
एक सा भविष्य, वर्तमान, भतकाल में ॥ 

अमृत रस की धारा ओउम्‌, प्यारा ओ३म्‌, प्वारा ओउस्‌ । 
नाम प्रभू का” प” = न ॥२॥ | 
ओइम्‌ इष्टदेव पुजनीय है, जहान का । | 
और कहीं दूसरा न कोई, जिसकी शानका ॥ 
दुनियाँ से न्यारा ओम्‌, प्यारा ओम्‌, प्यारा ओम्‌ । | 
| 
| 


नाम प्रभ का” = > ॥३॥ 


(९) 
सूयं बौर चाँद जिसकी, आरती उतारते । 
नेति-नेति कहके जिसको, वेद भी पुकारते ॥ 


बथिक' सबका सहारा ओम्‌, प्यारा ओ३म्‌ प्यारा ओउम्‌ । 
नाम प्रभू कां” ४० पे पशा 


गीत ११ 
[ ओम्‌ | 


:, ओम्‌ है जीवन हमारा, ओ३म्‌ प्राणाधार है । 


ओम्‌ है कर्ता, विधाता, ओ३म्‌ पालनहार है ॥१॥ 

ओम्‌ है दुःख का विनाशक, ओ३म्‌ सर्वानन्द है । 

ओउम्‌ है बल-तेजधारी, ओरेम्‌ करुषा-कन्द है ॥२॥ 
ओम्‌ सवका पुज्य है, हम ओ३म्‌ का पूजन करें । 
ओ३म्‌ ही के ध्यान से, हम शुद्ध अपना मन करें॥३॥ 

ओउस्‌ के गुरु-मन्त्र जपने से, रहेगा शुद्ध मन । 

बुद्धि दिन प्रति दिन बढ़ेगी, धमं में होगी लगन ॥४॥ 
ओम्‌ के जप से हमारा, ज्ञान बढ़ता जायेगा । 
अन्त में यह ओरेम्‌ हमको, मुक्ति तक पहुँचायेगा ॥५॥ 

गीत १२ 
[ तेरी दया परमात्मा ] 

तेरी दया परमात्मा, मुझ पर बनी रहे । 
यह दिल तुम्हारे प्यार से, हरदम सनी रहे ॥ 

जीवन है चदरिया, प्रभु-भक्ति का रंग है। 

षुरी हो नाथ यह, मेरे दिल की उमंग है ॥ 

भक्ति के रंग से यह चदरिया रंगी रहे। 

यह दिल तुम्हारे प्यार से, हरदम ख्रनी रहे ॥१॥ वेरी" 


( १० )) 


बैठूँ तेरे दरबार में, हाजिर हुजूर मैं। 
एक पल.भी ना रहूँ, तेरे चरणों से दूर मैं ॥ 
सुर पर आशीर्वाद की, छाया बनी रहे । 
यह दिल तुम्हारे प्यार से, हरदम सनी रहे ॥२॥ तेरी” 
बुद्धि पवित्र होवे, बुराइयों से मैं टळूं। 
छोड़ असत्य को, मैं सत्य मार्ग पर चलू ॥ 
यज्ञा कर्म में मेरी, श्रद्धा बनी रहे । 
यह दिल तुम्हारे प्यार से, हरदम सनी रहे ॥३॥ तेरी” 
परदेश में रहूँ या मैं रहूँ स्वदेश में । 
शाही लिबास में, चाहे भिक्षा के भेष में ॥ 
होठों पर 'पथिक' ओरम्‌ की, मधुर ध्वनि रहे । 
यह दिल तुम्हारे प्यार से, हरदम सनी रहे ॥४॥ तेरी" 
गीत १३ 
[ माँगे यह वरदान प्रभू ] 


जोड़ के हाथ, झुका के मस्तक, सांगे यह वरदान प्रभू । 

दोष मिटायें, प्रेम बढ़ायें, नेक वने इन्सान प्रभू ॥ 
भेद-भाव सव मिटे हमारा, सबको दिल से प्यार क्‌ । 
जाये नजर जिस ओर हमारी, तेरा ही दीदार कर.। 
पल-पल, छिन-छिन करें हमेशा, तेरा ही गुणगान प्रभू । 
जोड़ के हाथ टपर "11१1 

दुःख में कभी दुःवी न होवें, सुख में सुखकी चाह न हो। 

जीवन के इस कठिन सफर में, काँटो की परवाह न हो । 

रोक सके न पाँव हमारे, विघ्नो के तूफान प्रभू । 


जोड़ के हाथ“ Coe ~ ॥२॥ 


( ११ ) 


दीन-दुःखी और रोगी सबके, दुखडे निशि-दिन दूर कर । 
पोंछ के आँसू रोते नैना, हँसने पर मजबूर कर । 
तेरे चरणों की सेवा में, निकले तन से प्राण प्रभू । 
जोड के हाथ ०००७ on 0 ३ lh 
गीत १ 
[ दयाळू दयाकर | 
दयाल ! दयाकर, दयाकर, दया कर । 
यह प्याला मेरा प्रेम अमृत से दे भर 1१11 दयाल 
नियम पर्वक सन्ध्या-यज्ञ करू में । 
धरम के लिए ही जियूँ औं मरू में । 
रहूँ सेवा के कामों में मैं अग्रसर ॥२॥ दयाळू 77 
रहे एकता मन-त्रचन औ करम में । 
अटल निश्चय हो, मेरा वेदिक धरम में । 
सदा अच्छी संगति में, रहने का दो वर ॥३॥ दयाल 
सचाई के खातिर, मैं अंग-अंग कटाऊं । 
आए मृत्यु तो भी, प्रभू ! मुस्क्रराऊ । 
, धर्म-देश के काम, आये मेरा स: ॥४॥ दयाळू 7० 
मेरे मन-मन्दिर में, प्रकाश कर दो । 
अविद्या-अन्धकार का, नाश कर दो । 
विनय करता 'नन्दलाळ', मस्तक झुकाकार ॥५ । दयालू ”” 
गींत १५ 
[ दूर करके हर बुराई को, भराई दीजिए ] 
हे दगामय ! हम सभी को, शुद्धताई दीजिए । 
दूर करके हर बुराई को, भलाई दीजिए ॥1॥ 


nad Et) " 


( १२ ) 
ऐसी कृपा और अनुग्रह; हम पर हो परमात्मा । 
हों निवासी इस धरा के, संबंके सब चर्मात्मा ॥२॥ 
हो उजाला सबके मन में, ज्ञान के प्रकाश से । 
और अंधेरा दुर सारा हो, अविद्या-ताश से ॥३॥ 
खोटे कर्मों से बचें, और तेरे गुण गाये सभी । 
छूट जायें दुःख सारे, सुख सदा पायें सभी ॥४॥ 
सारी विद्याओं को सीखें, ज्ञान से भरपूर हों। 
शुभ कर्म में होव तत्पर, दुर्गुण हमारे दूर हों ॥५॥ 
अज्ञ से होवे सुगन्धित, अपना भारत वर्ष देश । 
वायु-जल सुखदायी होवे, जावें मिट सारे क्लेश ॥६॥ 
गीत १६ 
[ आपका हमको सदा आधार हो ] 
हे दयामय ! आपका, हमको सदा आधार हो । 
आपके भक्तों से ही भरपुर यह परिवार हो ॥१॥ हे दयामय" 
छोड़ देवें काम, क्रोध, मद और मोह को । 
शुद्ध और निर्मल हमारा; सवेदा आचार हो ॥ २।। हे दयामय० 
प्रेम से हिल-मिलके सारे, गीत गायें आपके । 


'दिळ में बहता आपका ही, प्रेम पारावार हो ॥३॥ हे दयामय ” 


जय पिता जय-जय पिता, हम जय तुम्हारी गा रहे । 
रात-दिन घर में हमारे,आपकी जयकार हो ॥४॥ हे दमामय० 
बास अपने हो न धन तो, उसकी कुछ परवा नहीं । 
आपकी भक्ति से ही, धनवान यह परिवार हो ॥५॥ हे दया“ 


| 
| 
| 


( १३ ) 


गीत १७ 
[ प्रणामं बार-बार हो ] 


हे प्रेममय प्रभो ! तुम्हीं सबके आधार हो । 
तुमको परम पिता,प्रणाम बार-बार हो ॥१॥ हे प्रेममय 
ऐसी कृपा करो कि, हम सब धमंवीर हों । 
बैदिक पवित्र धर्म का, जग में प्रचार हो ॥२॥ हे प्रेममय" 
सन्देश देश-देश में, वेदों का दे सुना । 
सद्भाव और प्रेम का, सबमें प्रसार हो ॥३॥ हे प्रेम” 
असहाय के सहाय हों उपकार हम करें। 
अभिमान से बचें, हृदय निर्भय उदार हो ॥४॥ हे प्रेममय" 
फूले-फले संसार में, यह रम्य वाटिका । 
कत्तंव्य का अपने सदा, हमको विचार हो ॥५॥ हे प्रेम" 
स्वाधीनता के मन्त्र का, जप हम सदा करें । 
सेवा में मातृभूमि के, तन-मन निसार हो ॥६॥ हे प्रेममय" 


गीत १८ 
[ ओइम्‌ जय जगदीश हरे ] 


ओइम्‌ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जग दीश हरे । 
भक्त-जनों के संकट, क्षण में दूर करें ॥१॥ 
जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का । 
सुख-सम्पति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ॥२॥ 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहुँ किसकी । 

¦ तुम विन और न दूजा, आस करूँ जिसको ॥३॥ 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी । 
परम ब्रह्म परमेश्वर, तुम सवके स्वामी ।।४॥ 


( १४ ) 


लुम करुणा के सागर, तुम पालन कर्ता । 

मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भर्त्ता ॥५॥ 

-तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपत्ती । 

किस विधि मिलूँ.दयामय, दीजे मोहि सुमती ।।६॥। 
दीनवस्छु दुखहर्ता, तुम रक्षक मेरे । 

करुणा-हस्त वड़ाओ, द्वार पड़ा तेरे ॥७॥ 

-विषय-विकार मिटाओ, पाप ह्रो देवा । 

-श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, सन्तन की सेवा ॥८॥ 

गीत १९ 
[ईश्वर के गुण गाया कर | 

प्रेमी भरकर प्रेम में, ईश्वर के गुण गायाकर । 
मन मन्दिर में गाफिळा, झाडू रोज लगाया कर ।।१।।्रेमी० 
सोने में तो रात गंवाई, दिनभर करता पाप रहा ।. 
इसी तरह बरवाद तू बन्दे, करता अपना आप रहा । 
प्रातः उठकर प्रेम से, सत्संगति में जायाकर ॥२॥ प्रेमी ० 
दुखिया पास पड़ा है तेरे, तूने मौज उड़ाई क्यों ? 
भूखा-प्यासः पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्यों ? 


'पहले सबसे पुछकर, फिर तू भोजन खायाकर ॥२॥ प्रेमी० 


नर-तन के चोले का पाना, बच्चों का कोई खेल नहीं । 
जन्म-जन्म के शुभ कर्मों का, होता जवतक मेल नहीं । 


-नर-तन पाने के लिए, उत्तम कर्मे कमाया कर ॥४॥ प्रेमी० 


देख दया उस परमेश्वर की, वेदों का जिससे ज्ञान दिया । 
'देश' तू मत में सोच जरा, वो कितना है कल्याण किया । 


सब कामों को छोड़कर, ईश्‍वर को तू ध्याया कर ॥५॥प्रेमी० 


| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


( १५) 


गीत २० 
[ दुःख टूर करेगा परमात्मा | 
( तर्ज-जरा सामने तो आ ओ छलिए ) 


प्रभु-भक्ति में मन को लगाइए, वहीं सबका पाल्न हार है! 
दुख दुर करेगा परमात्मा, सव सुखो का वहीं भण्डार है ॥ 
खाली उसके दार से आए, ऐसा कभी न होसकता। | 
परम पिता को भूल के प्राणी, सुखसे कभी न सो सकता ॥ 
सारी सृष्टि का वहीं आधार है । 
उसकी महिमा का पाया न पार है ॥१॥ दुखदूर करेगा ० 
भाई-वन्छु माळ-ख ताना, तेरे साथ न जायेगा । 
धर्मे ही है एक अन्त का साथी, काम तेरे जो आयेगा ॥ 
शुभ कर्मो से होता वेड़ापार है । 

* नावं पापी को डूंवे मझवार है ॥२॥ दुखदूर करंगा०.. 
बिषयों में फॅसकरके बन्दे, हीरा जन्म बरवाद च कर | डु 
नर-तन चोला उत्तम है यह, पाप न कर, अपराध नकर | 

'नन्दळाळ' प्रभु निराकार है । 
नमस्कार उसे बार-बार है ॥३॥ दुखदूर करेगा० "० 
_ गीत २१ 
(प्रभू को भूल गये ) 


[ तर्जकव्वाली | 


प्रभू को भूल गये, लोग इस जमाने में । 

सिर्फ सुख समझे हैं, पीने और खाने में ॥टेक॥ 
जर, जमी, जन पे, जिन्दगी लुटाते देखा । 
जोर, जन्न, जुल्म से, जायदाद जुटाते देखा ॥ 


(१६) 


उम्र बदफेलियों में, व्यर्थं बिताते देखा । 
एक पल भी न कभी, प्रभु-गुण गाते देखा ॥। 


मस्त दिन-रात रहें, मौज ही मनाने में ॥१॥ प्रभू” 


कामना सुख की, विषयों से किया करते हैं । 
चाह अमृत की है, पर विष ही पिया करते है ॥ 
सिफं अपने ही लिए, जग में जिया करते हैं । 
एक कौडी भी न, दुखियो को दिया करते हैं ॥ 
थैलियाँ खोल रहे, नतंकी नचाने में ॥२॥ प्रभू "' 


. शराबियों ने कहा है, मजा मयखाने में । 
' तवायफो ने कहा है, अदा दिखाने में ॥ 
जुआड़ियों ने कहा, दाव के लग जाने में । 
चुगुलखोरों ने कहा, आग के सुलगाने में ॥ 


कहा सन्तों ने मजा है, प्रभु-गुण गाने में ॥३॥ प्रभू 


विना भगवान के, आनन्द कहाँ मिलता है । 

कृपा से उसकी, सुख सुमन हृदय में खिलता है। 
उसकी सत्ता के विना, पत्ता तक न हिलता है । 
उसकी मर्जी के विना, फूल भी न खिलता है ॥ 


वहीं है समर्थ, सकल सृष्टि के रचाने में ॥४॥ प्रभू" 


विना बनाये कहे कोई, यह दुनिया कैसे बनी । 
सूर्ये की किरणों में भर किसने दी हीरे की कनी ॥ 
आसमां किसने बनाया, बनाई किसने जमीं । 
अथाह सिन्धु बहाया, वहाई किसने नदी ॥ 


विशाल वृक्ष उगाया, लघु एक दाने में ॥१॥ प्रभू-” 


न मिली शान्ति, सिकन्दर के रण प्रयाणों मे । 
न मिली शान्ति, बोनापार्ट के अरमानों में ॥ 


(१७%) 


न मिली शान्ति, कौरवों के धनुष-बाणों में । 
न मिली शान्ति, मजनवी के उन खजानों में ॥ 
शान्ति 'कविइन्द्र' है, भगवदु-शरण में जाने में ॥६॥ प्रभु” 


गीत २२ 
[ मानव तु अगर चाहे ] 
मानव तू अगर चाहे, दुनियाँ को हरा देना । 
वश ईश्वर के दर पर, सर अपना झुका देना ॥१॥ मानव० 
राजी हो प्रभू जिसमें, वह काम सही होगा । 
भगवान जो चाहेगा, दुनियाँ में वही होगा । 
उसे अपना बना करके, उलझन को मिटा देना ॥२॥मा' 
रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा हे । 
भव पार किया उसको, जिसने भी पुकारा हे । 
पल भर के लिए उसको, दिल से न भुला देना ॥३॥ मानव० 
धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो । 
आकाश में उड़ना हो, पाताल म जाना हो । 
डोरी परमेश्वर को, पहले पकड़ा देना ॥४॥ मानव ० 
चाहेंगी सभी तुझको, खुशियाँ और आशाएं । 
चमेंगी चरण तेरे, सब ओर सफलताएँ । 
जीवन को 'पथिक' उसकी, रादों पर लगा देना ॥५॥ मानव० : 
गीत २३ 
[ सारी दुनियाँ झुकती है ] 
जिस आदमी का सर झुके, भगवान के आगे । 
सारी दनियां झ कती हे, उस इन्सान के आगे ॥१॥ जिस आदमी ० 
खले आकाश में उड़ती पतंगे, साथ में डोरी । 
मगर क्या डर उसे, जिसकी प्रभू के हाथ में डोरी ? 
ताकत भी फीकी पड़ती है, उस बलवान के आगे ॥२॥जिस० 


( १८ ) | 


बड़े से भी बड़ा संकट, उसे फिसला नहीं सकता । : 
मुसीबत के दिनों, में वह कभी घबरा नहीं सकता । 
उसे ठहरा पाओगे, हर तूफान के आगे ॥३॥ जिस आदमी ० 
बसे वह देवता बनकर, जमाने के खयालों में । 
उसी के नाम की चरचा, अँधेरे में उजालों में ॥ | 
सुरज भी क्या चमकेगा, उस इन्सान के आगे ॥४॥ जिस आदमी ० | 
वह सारे इम्तहानो में, हमेशा पास होता इः | 
“पथिक? जीवन की राहों में, कभी न उदास होता हे । | 
मंजिल भी आ जाती है, उस मेहमान के आमे ॥५॥ जिस आदमी | 
गीत २४ | 
[जी करके भी, जियानहीं] ; | 
. नाम प्रभू का लिया नहीं, धर्म का सौदा किय नही । | 
ऐसा मानव दुनियाँ मे, जोकरके मी, जिया नहः नाम प्रभू का [ 
जो कुछ भी है इस दुनियाँ में, पड़ता है दिखायी । 
ईश्वर है कण-क्रग में समाया, वेद ने बात वतायी । : : |. 
वेद का अमृत पिया नहीं, धमं का सौदा किया नही ॥१॥. ऐसा मानव | 
ये घन किसके पास रहा है, किसके पास रहेगा ? | 
पानो का तो काम है बहना, ये हर हाल वहेगा । 
धन निर्धन को दिया नहीं, धरम का सौदा किया नहीं ॥२॥ ऐसा मानव० | 
लालच मत कर लोम छोड़ दे, लालच बुरी बला है। | 
तू करले सन्तोष इसी में, ज्योति व फूछ खिला है । ॥ 
फटा हुआ दिल सिया नहीं, धमं का सौदा किया नहीं ।।२।। ऐसा मानव 
नफरत दिल से दूर हटाकर, सबको गले लगाळे । 
त्याग भाव से जीकर, मावन जीवन सफळ बनाले । 
“पथिक? सुनेगा दिया नहीं, धमं का सौदा किया नहीं ॥३॥ ऐसा० | 


(. १९ ) 


गीत २५ 
[ बेड़ा जगत्‌ में उसका पार न होगा ] 
जिसका प्रम्‌ जी से प्यार न होगा । 
वेडा जगत्‌ में उम़का पार न होगा । 
-सुख न मिलेगा, दुख का पारावार न होगा 11१1 बेड़ा'"* 
"विषयों में फेंसकर वन्दे, हीरा जन्म गंवाया है । 
“धर्म-कर्म कुछ किया न जग में, खुळ के पाप कमाया है । 
जन्म यह वारम्वार न होगा ॥२॥ वेड़ा "” 
धन-यौवन के मद में तूने, पोर पराई जाबीवा । 
अपनी शेखी-शान के आगे, बात कित्ती की माती वा । 
तेरा कभी निस्तार न होगा ॥३॥ बेड़ा ”" 
“सम्पत्ति सारी महल अद्यरी, यहीं पड़ी रह जायेगी । 
-सोने और चाँदी से तिजारी, भरी पड़ी रह जायेगी । 
“साथी कुटुम्ब परिवार न होगा ॥४॥ बेड़ा ” 
सुख के साथी गोती-नांती, दुख का कोई नहीं है साथी । 
सार वात “कवि इन्द' समझे, नेको-बदी संब एक जाती । 
विन भक्ति उद्धार न होगा ॥४॥ वेडा" 


गीत २६ 

(भजलो प्यारे ओउम्‌ का नाम ) 
-नर-नारी सब प्रातः-शाम, मजलो प्यारे ओउम्‌ का दाम । हहे 
ओम्‌ नाम का प्रकड सहारा । जो है सच्चा पिला हमारा । „ | 
-बही है मुक्ति का घाम ॥१॥ भजलो `” ` 
कैसा सुन्दर जगत रचाया । सूर्य, चाँद, आकाश बनाया 1 
गुण गाये संसार तमाम ॥२॥ मजलो”” 
"प्त्री और पहाड़ बनाये । नदियाँ- नाले खूब चलाये । 
:विन कर कर्म करे भगवान ॥३॥ मजलो “` 


Lf 
- ia 


रॉजर 


( २ ) 


ऋषियों-मुनियों ने है पाया । अन्त कोई न उसका षामा । 
ऋरते हैं उसको प्रणाम ॥४॥ भजलो ” 
मन को अपने शुद्ध वनाओ । विषय. विकारों से बच जाओ !: 
वेदों का है यह फरमान ॥१।। भजलों 
हीरा जन्म गंवाओ न तुम । 'नन्दलाल' घवराओ न बुम । 
सन्ध्या करो सुबह और शाम ॥६॥।. भजलो 
गीत २७ 
( ओ३म्‌ का जप किए जा ) 
मधुर ओरेम्‌ का जप, किए जा किए जा । 
तू आघार उसका, लिए जा लिए जा ॥१॥ मधुर० 
टॅ सदा अन्न भूखो को, नंगों को कपड़ा ।' 
जहाँ तक बने, तू दिए जा दिए जा ॥२॥ मधुर० 
घृणा, फूट, अभिमान से मानवों के । 
हृदय फट रहे हैं, सिए जा सिए जा 11३॥ मजुर० 
घरा, घाम, घन, जायेंगे कुछ न संग में । 
तू धन धमं जग से, लिए जा लिए जा ॥४॥ मधुर०- 
सदा सरछ, संयमी, स्वस्थ, स्वाधीन बनकर । 
तू सौ वर्ष जग में, जिए जा जिए जा ॥५॥ मधुर० 
'प्रकाशाय' चढ्के, कमी जो न उतरे। 
वही प्रेम प्याला, पिऐ जा पिऐ जा ॥६॥ मधुर० 
गीत २८ 
( झमेला कौन काम के ? ) 
दुनियाँ में चार दिन के जिन्दगी क खेल बा । 
झमेला कौन काम, तोहरा जाये के अकेल बा ॥१॥ झमेळा०- 
कंचन महल, दह जाई पगला । 
पंछी महल से, निकल जाई पगला ॥ 
हम और हमार के विचार तोहरा फेल वा ॥२॥ झमेला० 


(२ ) 


खायख खिलाय छ, वनाल वनवाय ल । 
बिशड्ल अग॒वाँ के, अबहुँ बनाय ल ॥ 

मन जाने दियना में अव कितना तेल वा ॥३॥ झमेला ० 
सपना के अबना, कहत अरुझइल । 
घर के न घाट के, न कतहु के मइल ॥ 

-छूटि जाई गाड़ी, ई तूफान मेल रेल वा ॥४॥ झमेला० 
हिय षरतीत प्रीति करिल प्रमु नाम से। 
नाम से ना भांग प्यारे, भाग बुरे काम से ।। 

-तोरा-पोरा 'वावला?, वेकार के दलेल वा ॥1५॥ झमेला० 


वेद और धमे 
गीत २९ 
{ ज्ञान का सागर चार वेद, ये वाणी है भगवान की ) 
ज्ञान का सागर चार वेद, ये वाणी है मगवन की । 
इसी से मिलती सव सामग्री, जीवन के कल्याण की ॥टेक।। 
सव सच्ची विद्या जग में, प्रकट वेद से होती हैं । 
यहीं से चलकर सव नदियाँ, पृथ्वी कां आँगन घोती हैं । 
उसको जीवन-सार मिला, जिसने इसकी पहिचान की ॥१॥ ज्ञान० 
सृष्टि एक अदालत है, और न्यायाधीश विधाता है । 
यहीँ पे ही हर प्राणी, अपने कर्मो का फल पाता है । 
:वेद के अन्दर सव रचना है, विधि के अपर विधान की ॥२॥ ज्ञांन० 
वेद का पढ़ना और पढ़ाना, परम धमं कहलाता है । 
सुनना भौर सुनाना भी, कत्तव्य बताया जाता है । 
चेद ही अपली दौलत है, दुनियाँ के हर इन्सान की ॥३॥ ज्ञान० 
-घन्य-घन्य भारत-भूमि, जिसपर वेदों का गान हुआ । 
“बेद का अमृत पिया-पिलाया, तब ये देश महान हुआ । 
“पथिक? यह तों पज्य भूमि है, ऋषियों को सन्तान की ॥४॥ ज्ञान० 


( RR) 


मीत ३० 
( बेला अमृत गया, आलसी सो स्हा ) 
बेला अमृत गया, आळसी सो रहा, बन अमागा। 
साथी सारे जगे, तू न जागा ॥ ठेक ॥ 
झोलियाँ भर रहे, भाग्य वाले । लाखों पतितों ने. जीवन सँनाले ॥- 
रंक राजा वने, भक्तिरस में सने, कष्ट भागा । 
सायी सारे जगे, तू न जामा .1१॥ बेला अभृत९; 
कम उत्तम थे, नस्तन जो पाया । अलसी वनके, हीरा छुटाया ॥ 
उल्टी हो गबी मती, करके अपनी क्षती, रोने लागा । : 
साथी सारे जगे, तू न जागा ॥२॥ बेला अमृत०' 
धर्म वेदों का देखा न भाला । वेला अमृत गया, न सँमाला ॥ 
सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पेर धर, रोने लागा । 
साथी सारे जगे, तू न जागा ॥३॥ बेला अभृत०- 
देश? तू ने न अब जी, बिचारा 1 सर से ऋषियों का ऋण, न उतारा ॥ 
हँस का रूप था, गंदा पानी पिया, बन के कागा । 
साथी सारे जगे, तू न जागा ॥॥४॥ बेला अग्रुत ० 
गीत ३१ 
( मधुर वेद-वीणा ) 
मधुर वेद-वीणा, वजाये चलाजा । 
जो सोते हैं उनको, जगाये चलाजा ॥ टेक ॥, 
कुकर्मो के कीचड़ में, जो फेस रहे हैं । 
अविद्या-अ घेरे में, जो धॅस रहे हैं ॥ 
उन्हे, सत्य-पथ तू बताये चला जा 1 १॥ मधुर वेद वीणा० 
निराकार प्रभु है, समी में समाया । 
सभी फिर है अपने, न कोई पराया ॥ 
घूणा-फूट मन से मिटाये चला जा ॥२॥ मधुर वेद वीणा० 


( २३ ) 


दुखाना नहीं, मन कभी «भी किसी का । 
चुराना नहीं, लोभ बश धन किसी का ॥ 

यह सन्देश, घर-घर सुनाये चला जा ॥३॥ मधुर घेद वौणा० 
प्रबल चक्र, अन्याय का चल रहा है। 
जगत्‌ युद्ध की ज्वाला में जल रहा है ॥ 

मनुष्यता जगत्‌ को सिखाये चला जा ॥४॥ मधुर वेद वीणा» 
समझ के जो चन्दन, लगा धूल बैठ। | छ 
पड़े रान्ति में, नाम भी भूल वंठे ॥ 

उन्हें आयं फिर तू बनाये चला जाँ ॥५॥ मधुर वेद वीणा० 
“प्रकाशाय? ग्रामों, गली, हाट, घर में | 
नमर, देश, देशान्तरो, विश्व भर में ॥ 

दयानन्द की. जय, सनाये चला जा ॥६॥ मधुर वेद वीणा 

गीत ३२ 
( वो अमर नाम दुनियाँ में कर जायेंगे ) 

धर्म प्रचार में जों किं मर जायेंगे । 

वो असर नाम दुनियाँ में कर जायेंगे ॥टेक॥ 
घमं उद्धार करने में, एक दो नहीं । 
देख लेना हजारों के सर जायेंगे ॥१॥ धमं ० 

तीर पर तीर बरसेग, दबेंगे नहीं 

रोट खाकर तो, सीने उभर आमे ॥२॥ घम० 

आप दिखला रहे हैं किसे तुशियां । 
ये नशे वो नहीं, जो उतर जायेंगे ॥३॥ धर्म? 

आप मावे, ब माने, खुशी आपकी । 

हम "मुसाफिर? है, अपने घर चले जायेंगे ॥॥४॥। घर्मं ० 


( २४ ) 


गीत ३३ 
(श्रावणी पर्वं ) 
अग्नि, वायु, आदित्य और ब गिरा ऋषियों ने ज्ञान, 
सृष्टि के आरम्म में, जो ईश्वर से पायां है। 
बही जगती में प्रिय, पावन 'पियूष? बेद, 
, ऋक्‌, यजु, साम, अथं कहलाया है ।1११। 
भूल गये भ्रान्ति वश, जिसको थे आयं जन, 
पुनि बोध, देव दयःनन्द ने कराया है 1 
करें वेद का पठन, पाठन, श्रवण नित्य, 
याद ये दिलाने 'श्रावणी का पव? आया है ॥२, 
कूक, में है ज्ञान-काण्ड, कर्म-काण्ड यजु में है, 
साम में उपासना का दिव्य गान गाया है। 
विविध विज्ञान है अथव में इसी से शीश, 
विश्वके वैज्ञानिकों ने सादर झुकाया है ॥।३॥ 
वरणीम वेद-ज्ञान, 'पीयूष” पिया जिसने, 
र जीवन सफल अहो उसने बनाया है । 
करें वेद का पठन, पाठन श्रवण नित्य, 
याद ये दिलाने श्रावणी का पे आया है ॥४॥ 
गीत-३४ 
[ नित यज्ञ करो ] 
अणु-अणु, कण-कण में क्षण-क्षण नित यज्ञ हुआ करता है । 
जर्रा-जर्र यजमानो के लिए, दुआ करताहै॥ 
सृष्टि ‘मनीषी’ बंधी नियम से, नित्य यज्ञ करती है । 
_ इुनियाँ की झोली, वरदानों से भरती है॥ 
हॅस-हेस समिधा डाल-डाल, नित यज्ञ करो । 
ऋषियों का आदेश पाल, नित यज्ञ करो 1 


वका 000 न 


(२५ ) 


गीत-३५ 
[ यज्ञ-महिमा ] 


लिखा वेदों में विधान, अद्भुत है महिमा हवन की ।टेका। 

जो वस्तु अग्नि में जलाई, हलकी होकर वो ऊपर उड़ाई | 

करे वायु से मिलान, जाती है रास्ता गगन की ॥ १॥ लिखा० 
फिर आकाश मंडल में भाई, पानी की होत सफाई । 

बृष्टि होय अमुतसमान, वृद्धि होय अन्न और धन की ।। २॥ जिखा० 
जव अन्न वृद्धि होती है, सब प्रजा सुखी होती है । 

च रहता दुःख का निशान, आती है लहर अमन की ।। ३ ॥ लिखा० 
लवसे यह कमं छुटा है, भारत का भाग्य जुटा है । 

“युशर्मा? करते बयान, सहते हैं मार दुखन की ॥ ४ || लिखा० 


गीत ३६ 
[ यज्ञ-प्रार्थना ] 


यज्ञरूप प्रभो हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए । 

छोड़ देवें छल-कपट को, मानसिक वळ दीजिए ॥१॥ 
वेद की बोलें ऋचाए, सत्य को धारण करें। 

हषं में हों मग्न सारे, शोक-सागर से तरें ॥२॥ 
अइ्वमेधादिक रचाएँ, यज्ञ पर-उपकार को । 
धर्म-मर्यादा चलाकर, लाभ दें संसार को ॥३॥ 
नित्य श्रद्धा-भक्ति से, यज्ञादि हम करते रहें । 
रोग-पीडित विदव के, सन्ताप सब हरते रहें ॥४॥ 
भावना मिट जाये मन से, पाप-अत्याचार की । 
कामनाएँ पूर्ण होवें, यज्ञ से नर-नारि की ॥५॥ 
लाभकारी हो हवन, हर जीवधारी के लिए । 
वायु-जल सवंत्र हो, शुभ गंध को धारण किए ॥६॥ 


( २६ ) 


स्वाथे-भाव मिटे हमारा, प्रेम-पथ विस्तार हो । 
“इदन्नमम्‌? का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो ॥७॥ 
हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, वन्दना हम कर रहे । 
नाथ करूणारूप ! करुणा आपकी सब पर रहे ॥८॥ 
गोत - ३७ 
[ पच्च महायज्ञ ] 


ऋषिवर देव दयानन्द की पद्धति, हमें सिखलानी है। 
पाँच महायज्ञों की महिमा, घर-घर में पहुँचानी है ॥ 
प्रातः-सायं सन्ध्यां और स्टाध्याय, वेद वतलाता है । 
यह है पहला महा यज्ञ, जो ब्रह्मयज्ञ कहलाता है ॥ 
भात्मचिन्तन-प्रमू मिलन की विधि, अत्यन्त पुरानो है। ` 
पाँच महायज्ञों की महिमा, घर-घर में पहुँचानी है 11१11 
देव-यज्ञ है अग्निहोत्र, और महायज्ञ ये दूजा है. 
इसी से होती जड़-चेतन देवों की, सच्ची पूजा दे ॥ 
नित्य नियम से किया करो, यदि काया स्वस्थ बनांनी है। 
पाँच महायज्ञो की महिमा, घर-घर में पहुंचानी है ॥२॥ 
जीवित माता-पिता की सेवा करना जो फरमाया है । 
यही तीसरा महायज्ञ ही, पितृ-यज्ञ कहलाया है॥ 
नर-नारी और बाल-बृद्ध को, वात यही समझानी है । 
पाँच महायज्ञों की महिमा, घर-घर में पहुँचानी है ॥३॥ 
महायज्ञ बलिमैश्व देव को, चौथा यज्ञ समझ लेना । 
पका अन्न पहले, अग्ति ओर जीव-जन्तुओ को देना ॥. 
फिर आपस में बाँट के खाना, प्रीत्ति की रीति सिखानी है । 
पाँच महांयज्ञों की महिमा, घर-घर में पहुँचानी है ॥४॥ 
“पथिक? पाँचवें महायज्ञ को अतिथि-यज्ञ कहते सारे । 
सन्यासी-विद्वानी की घर पर सेवा करना प्यारे ॥ 


( २७ ) 


जहाँ हों गे पाँचो महायज्ञ, वो घर स्वग निशानी है । 
पाँच महायज्ञों की महिमा, घर-घर में पहुँचानी है 1५0 
मीत ३८ 
( नारी-गौरव ) 
'[ तर्ज-राजा जानी] 
बू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती, तू ही दुर्गा भवानी । 
मैंने जानी, तेरी अमर कहानी ॥ १ ॥ मैंने जानी “* 
तू ही राष्ट-भवन निर्माता ! तू हीं वीर प्रसूता माता । 
बल, विद्या, वैभव तीनों में, है तू ही लासानी ॥२॥ मैंने जानी 
तेरा विख्यात है कारनामा । युद्ध में मच गया हंगामा ॥ 
निकल पड़े रण में जब, दुश्मन हो जाये पानी-पानी ॥।३॥ मैंने जाची 
तू ही बच्चे को वीर बनाती । कुइती शेरो से उनकी कराती । 
दे देकर लोरियाँ बनाती, देश-भक्त बलिदानी ॥४॥ मैंने जानी” 
बुझमें पति-ब्रत धमं निराला । पापियो का किया मुँह कोला । 
किरणमयी अकबर के सीने पै कटार छे तानी ॥५॥ मैने जानी" 
तुझमें बहती प्रेम -रस धारा । दुप्टों के लिये जलता अंगारा । 
त्रा गुण-वर्णन “कवि इन्द्र” कितना कर सके जबानी ॥६।। मैने जानी ..... 
२८ xX x 
अहं केतुं अह मूर्धा, महं उग्रा विवाचिनो। 
ममेदनु क्रतुं पतिः, सेहानाया उपाचरेत ॥ ऋक्‌० १०।१५९।२ 
` गीत ३९ 
[ दीनानाथ की कचहरिया में न्याय होला | 
(भोजपुरी) | 
दीनानाथ की कचहरिया में, न्याय होछा । 
जे जइसन करे नोकर ओइसनइ, सजाय होला ॥ टेक ॥। 
हरदम खुलल, रहेला कचहरिया । 
दिन-रात, सुबह-शाम दुपहरिया ॥ 


लाए? 


( २८ ) 


बहीँ लेखपाल केहू, ना वा कमंचरिया । 

सबके करमवाँ पर, रहेगा नजरिया ॥ 
मनाही छिपे, किवनो उपाय होला ॥१॥ दीनानाथ की कचहरिया० 

नाहीं वा पुलिस पलटनवाँ के पहरा । 

पाप और पुण्य पर, विचार होला गहरा 1! 

केहु बा वनज ईहवाँ, लूज और छेंगड़ा । , 

केहू बा बचल ईहवाँ, गूग और बह्रा ॥ 

-आपन-आपच करनी, सहाय होला ॥२॥ दीनानाय की कचहरिया० 
केह फल भोगेला, यहाँ पर वनके कोढी । 
केह के गरभवइ में, दिहले अ खिया फोडी ॥ 
केह के गरल घरवा में, बा तिजोरी । 
केह दाना-दाना के, फिरेला चारू ओरी ॥ 

-नाच-रंग कहीं हाय-हाय होला ॥३॥ दीनानाथ की कचहरिया ”” 
चाहे केहू अदना, चाहे बा केहू आला । 
चाहे केह गोरा, चाहे वा केहू काला । 

` राजा-रंक एक ही समान, समुझल जाला । 
पूछ वा करम के, जे जइसन कमाला ॥ 

“घूस के स ऊहवाँ, व्यवसाय होला ॥॥४॥। दीनानाथ की कचहरिया 


चाहे केह गंगा में लगाले रोज डुबकी । 

चाहे चारो घाम जाये, मळे अंग भुमुति ॥ 

कुछुओ न चलिहें, जगतवा में जुगुती । 

पाप अरु पुन्य के हिसाव मिली चुकुती ॥ 

ईहे “कवि इन्द्र, वेद-शास्त्र के बा ऊकुती । 

जइसन बा कमाई, तइसन जिनगी में भुगुती । 

बिनु सत करमवाँ के मिली नाहीं मुकुती ॥ 

. कुछुओ ना पाछे पछताये होला ॥।५॥। दीनानाथ की कचहरिया० 


err 
झु न्‌ SE 


£ 


( २९ ) 
गीत ४० 
[ ओ३म्‌-ध्वज-गीत | 

विजयी विश्व ओरेम्‌ का प्यारा । 

झण्डा ऊंचा रहे हमारा ॥ 
सदा शक्ति वरसाने वाला । 
प्रेम--सुधा सरसाने वाला । 
वीरो को हर्षाने वाला । 


आम जनों का तन-मन सारा । 
झंडा ऊंचा रहे हमारा ॥१॥ विजयी० 


इस झंडे के नीचे निर्भय । 

लखकर जोश बढे क्षण-क्षण में । 
कांपे शत्रु देखकर मन में । 

मिट जाए भय-संकट सारा । 

झंडा ऊंचा रहे हमारा ॥२॥ विजमी० 


आओ प्यारे वीरों आओ । 

देश-धर्म पर बलि-बलि जाओ । 

एक साथ सव मिलकर गाओ । 

प्यारा  आर्यावतं हमारा । 

झंडा ऊ चा रहे हमारा ।।३।। विजयी ० 


इसकी शान न जाने. पाए । 

चाहें जान मले हो जाए। 

विश्व विजय करके दिखलाएँ । 

तब हो प्रण पूर्ण हमारा । 

झंडा ऊ चा रहें हमारा ॥४॥ विजयी ० 


(०) 


महर्षि दयानन्द 
गीत ४१ 
[ ऋषि की अमर कहानी ] 
( क ) जन्म-परिचय 
मारत-माग्याकाश में, छाई' घटा अपार । 
सत्य-सू्यं था छिप गया, छाया अन्धाचार ॥। 
अ-मण्डल में चहुँ तरफा से, काले वादळ मंडराय रहे । 
दुबु'द्धि, स्वार्थी, ढोंगी थे, भारत में धूम मचाय रहे ॥ 
सब ओर कुरीति-कुचक्र चला, अेंधियारी बढ़ती जाती घी । 
इमाई-मुस्लिम पनप रहे, आर्य-जाति घटती जाती थी ॥ 
चेदों का पढ़ना छोड़ दिया, मनमाने पन्थ किये जारी । 
-मोली जनता को छूट रहे, पण्डे, महन्त और मठ्यारी ।। 
'कर्तव्य-विमुख नर-नारी सब्‌, आलस्य-निशा सन्नाय रही । 
'हाँ कहीं-कहीं विद्य. त्‌ रेखा की, कुछर झडक दिखाय रही ॥ 
तमसावृत इन क्षाणों में, रवि का हुमा प्रकाश । 
दयानन्द के रूप में, करन निराशा नाश 1 
रम्य भूमि सौराष्ट्र में, एक मौरवी 'राज। 
ईश कृषा से सवे विधि, या वहाँ सुख का लाज ॥ 
था इसी राज्य में नगर एक, जिसे टङ्कारा(१) सब कहते थे । 
ओदीच्य वंश में पैदा हो, श्रौ कर्षनजी (२) वहाँ रहते थे 1! 
सतुवादी थे, गुण-ग्राही थे, कुछ घर के भूमाहारी थे । 
कुछ राज्य के कार्यो में, प्रबन्ध करने के यही अधिकारी थे ॥ 
(१) महषि का जन्मन्स्थान टंकारा नहीं था । यह उनकी आत्ममथा तर्षा 
पूजा-प्रबचन से सिद्ध हे । सं० 1 
(२) महषि के पिता का नाम श्री अस्वा शंकर था । वह शैव मत | 
अनुयायी थे। सं० 


-रपशिणि एनलपिलपिसिशिपररशिरशशिररि शिशििनसिनिशिशॉशिशिशशा धशिरशारशाशिशा]शिरशिणा शशि शशििशिशिश 


( ३१ ) 


कुल-मर्यादा की पद्धति में, सुत नामकरण इनने कीना । 
इस सुअन लाइले प्यारे का, रख नाम “मूलशङ्कर? दीना ॥ 
प्रिय शिशु की कलित-उलित क्रीडा, थीं मातू-हृदय को सुखदाई । 
दिन प्रतिदिन वालक बढ़ता था, ज्यों शुक्ल चन्द्रमा की नाई ॥ 
जव पाँच वषं की आयु हुई, तो माता-पिता हर्षाने लगे | 
स्तोत्र, मन्त्र, श शोक आदि, कण्ठस्थ इन्हें करवाने लगे ॥ 

आठ वर्ष की आंयु में, विधिवत्‌ यज्ञ रचाय । 

दिप्रा जनेऊ पुत्र को, मन में अति हर्षाय ॥ 
यज्ञोपवीत की रीति-नीति, सन्ध्या-उपागना सिखलाई । 
याय री-जप, के >नुःठान की, साङ्ग-रीति भी वद्रलाई ॥ 
थी बुद्धि तीब्र अतिशय इनकी, आश्चर्ये सभी को होता था । 
कण्ठस्थ किये थे वेद चार, जब वर्ष चौदहवां चलता था ॥ 

सम्वत्‌ अठारह सौ. इक्यासी, [१८८१] पौष मास बुधवार । 
पुत्र जन्म इनके हुआ, छाई खुशी अपार ॥ 

वाद्यों की मधुर अवाज हुई, चहु, ओर वेद-धत्रनि छाइ रहीं । 
नारियाँ आय गृह प्रति-गृह से, सव पुत्र बधाई याइ रहीं ॥ 
श्रौ कर्षन जी परिवार सहित, जन्मोत्सव खुव मनाय रहे । 
जी खोल दान दे विप्रो को, धन्यता स्वयं ही पाय रहे ॥ 
इसश्ि सिपाही सैनिक भी, इनके यहाँ पर कुछ रहते थे । 
सामान चतुदिक्‌ सुख के थे, आनन्द नित्य प्रति लहते थे ॥ 

गीत ४१ ( ख़ ) शिव-रात्रि की घटना 

[ईखर (सच्चे शिव) की खोज की प्रेरणा ] 


जिससे जन-जन की हृदय-कली मुसकाई। 
वह रात्रि धन्य जो नूतन प्रभात लाई ॥टेक॥ 


( ३२ ) 


है धन्य मूल जी, प्रखर बुद्धि वह बालक । 
जो बना दयानन्द ऋषि, वेद का गायक ॥ 
शिव-रात्रि पवे पर, पितुवर की आज्ञा से । 
ब्रत रखा 'मूलशंकर' ने भी श्रद्धा से ॥ 


शिव-मन्दिर में वे गये, संग पितुवर के । 

पूजार्थं और भी पहचे, भक्त. नगर के ॥ 
रेशमी धोती तन, भाल विभूति रमाये । 
रुद्राक्षी माला गर्दन में लटकाये ॥ 


बं-वं, हर-हर, महादेव कहते थे । 
मनमानी विनती, शंकर से करते थे ॥ 
कोई कहता, सन्तान मुझे शंकर दो । 
कोई कहता, धन से मेरा घर भर दो ॥ 


कोई कहता, सरपंच वना दे भोले । 

कोई कहता, अभियोग जिता दे भोले ॥ 
कोई कहता, हो जाये विवाह मेरा। 

में जत्म-जन्म गुण गाऊ शंकर तेरा॥ 


यों विबिध कामना करके, मठ में आये । 

फिर उन्हें घूस में, फल-फूल आदि चढ़ाये ॥ 
घड्याल, शंख, ढप, ढोलक, झाँझ बजाई । 
वह रात्रि धन्य, जो नूतन प्रभात छाई ॥१॥॥ 


यूं कीतैन करते आधी रात हुई जब । 

तब लगे ऊ घने, शम्भु भक्त सवके सबके सब ॥ 
यूँ भक्त वृन्द चेतनता त्याग रहा था । 

पर बालक मूल अकेला जाग रहा था ॥ 


( ३३ ) 


हाँ जागरूक था, एक दीप मिट्टी का । 
जो मिटा रहा था, अन्धकार रजनी का ॥ 
अति जगमग था कर रहा शिवालय भरको । 
मानो देता था सीख मूल शंकर को ॥ 

पर हेतु देख निज देह जलाता ह. मे । 

हँसते-हँसते निज शौश कटाता ह. में ॥ 

करता प्रकाश तम दूर भगाता ह में । 

सन्मार्गे सेकड़ों को दिखछाता ह मे ॥ 
मुझ सम जग में तुझको प्रकाश करना है । 
अज्ञान, असत्‌, तम का विनाश करना हैं ॥ 
छौ तेरी यदि मुझ सदुश्य उध्वं गामी हो । 
तो प्राप्त तुझे निश्चय शंकर स्वामी हो ॥ 

कब बिना साधना आश पूर्ण हो पाई । 

बह रात्रि धन्य जो नूतन प्रभात लाई ॥२॥ 
शिव मन्दिर में थी पूर्ण स्तब्धता छाई । 
बह बालक बेठा था, ज्यों सजग सिपाही । 
आशा थी दशन देंगे, शंकर स्वामी । 
बह त्रिशुल-धर, गौरी-पति अन्तर्यामी ॥ 


इतने में चूहा एक विवर से निकला | 

वह महादेव की पिण्डी पर जा उछला ॥ 

निर्भय हो चटपट लगा चढ़ावा खाने । 

उस उदुदण्डी ने कृत्य किये मनमाने ॥ 
अपलक नयन से मुल निहार रहा था । 
रह रह के मन में यहीं विचार रहा था ॥ 
यह चूहा निउत्रय ही मारा जायेगा । 
बिल में न कभी जिन्दा जाने पायेगा ॥ 


(३४) 


बे जटा-जूटधर, भूतनाथ प्रलयंकर । 

है पड़ा गळे में जिनके, व्याल भयकर ॥ 

शंकर जी वे इस पिण्डी से निकलेंगे। 

अपने त्रिशूल से अभी इसे कुचलेंगे ॥ 
फल करनी का पायेगा चूहे अभागे। 
तेरी विसात क्या है? शंकर के आगे ॥ 
अति उत्सुकता से बाट बहुत-सी ओई। 
निकला न किन्तु उस पिण्डी में से कोई॥। 


किञ्चित न चेष्टा शंकर ने दिखलाई । 

मानो हिमगिरि पर अटल समाधि लगाई ॥। 

इस मौन ने महिमा मिट्टी में है मिलाई । 

वह रात्रि धन्य जो नूतन प्रभात लाई ॥।३॥ 
छोटा सा बालक मूळ किन्तु अति चेतन । 
यू लगा सोचने शंकित हो मन ही मन ॥ 
“यह काँच मलिन वन बेठा हीरा केसे ? 
कोयला अरे हो गया ममीरा कैसे ? 

कहलाता है जो देवों में देव निराला । 

संसार सकल जिसकी जपता है माला ॥ 

जो है सबका विनाश करने वाला। 

पड़ गया आज उस महादेव पर पाला ॥ 
अपराध कर रहा है चूहा अपराधी। 
पर महादेव ने जड़वत्‌ चुप्पी साधी ॥ 
जिससे न एक चूहा तक्र डर सकता है। 
बह जग पर शासन कैसे कर सकता है?” 

सोते थे रिता, उनको तत्काल जगाया । 

वह आँखों से सब देखा हाल सुनाया ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(३५) 


“'चूहा सिर पर चढ़कर उत्पात मचाये । 

फिर विना कहे ही, भोजन चट कर जाये ॥ 
जो रक्षा अपनी आप न करने पाये। 
वह शकर केसे यहं न समझ में आये ॥ 
उठिये अब मठ में यों मत सोते रहिये । 
इस पिण्डी को शिवशकर आप न कहिये ॥ 

-यह केवल जड़ है, चेतन शिव है दूजा । 

हाँ, मुढ पुरुष ही इसकी करते पुजा॥ 

इस पिण्डी को, मैं शंकर जानू कंसे ? 

'मिठ्ठी को सच्चा सोना मानू कंसे ॥? 
सुन अथुपूर्णं यह बात, पिता चकरावे। 
समझाने निज सुत्त को, यह वचन सुनाये ॥ 
“कलियुग में शिव साक्षात्‌ न देते दंन । 
यु मृति बना शिव का होता है पुजन ॥ 

“पाषाण आदि प्रतिमाओं में भी जो जन। 

. रख शाम्भु (भावना करते हूँ आराधन ॥ 

गप, घंटे, शंख बजा जो बं-बं बोले । 

तत्काल रीक्ष जाते हैं, शंकर भोले ॥' 

' सन्तुष्टि हो सकी लेश न पितृ वचन से । 
उठ गयी आस्था जड प्रतिमा पूजून से ॥ 
संकल्प किया, जड-मूति नहीं पूजूगा। 
हाँ, उस शंकर को मैं अवस्य निरखू गा ॥ 

उमकी ही पुजा, श्रद्धा सहित करूंगां। 
उमक्के ही चिन्तन में, भव-सिन्थु तरूँगा ॥ 
` जो शंकर है चेतन 'प्रकाश' अविनाशी ॥ 
'निलेप, नित्य, सर्वज्ञ, सकल सुखराशी। 


( ३६ ) 


जो रक्षा करता है, सदैव जग भर की। 

मैं खोज लगाऊँगा, वश उस शंकर की ॥' 
शंकर दर्शन करने की हृदय समाई ! 
वह रात्रि धन्य, जो नूतन प्रभात लाई । ४ 


गीत ४१, (ग) बहिन और चाचा को मृत्यु की घटनाएँ 
[ मृत्यु = विजय की प्रेरणा ] 
। तजं -राधेशयाम, रचयिता-कविवर पुरुषोत्तमदास आयं ) 
दो छोटी इनसे बहनें थीं, दो छोटे इनसे भाई थे॥' 
यों दथानन्दजी मिलकर के, ये पाँच बहिन और भाई थे ॥ 
स्वगिक सुख अनुभव करें, सभी बहिन और भाइ । 

. आयुष्‌ सोलह वषं की, हुई मूल की आइ॥ 
उत्सव था एक मित्र के गृह, लघु बन्धु सहित ये आये थे ॥ 
नौकर भागा आया घर से, यों समाचार यतलाथे थे ॥ 
हो गई बहिन को विशुचिक्रा, सुन सभी तुरत दोड़े आये।' 
कर रहे चिकित्सा चतुर वेद्य, पर मुखड़े सबके मुरझाये ॥ 
कृत कार्य न औषधि हो कोई, रुग्णा प्रतिपल में मुरझाती ॥ 
भक्तिव्य कहाँ किसके वश में, वह घड़ी नहीं टाळी जाती ॥ 
देखते-देखते गृह जन के, यह ध्रेमळता मुरझाय गई। 
कूटस्थ काल की गोदी में, प्रिय बहिन हाय विलाय गई॥ 

कौन माप सकता अहा, मातृ हृदय सन्ताप । 
पिता आदि परिजन सभो, करते करुण विलाप ॥ 
उस समय एक ही था ऐसा, जो नेत्रों से नहीं रोता था। 
बहिन के शव के पास खड़ा, चिन्ता में खाता गोता था ॥' 
सरिता प्रवाह ज्यों बदल जाय, पर्वत विशाल से खा टक्कर । 
वायु के तीव्र वेग से, ज्यों नौका खा जाती है चक्कर | 


( ३७ ) 


अदृष्ट पूर्वे यह घटना लख, इनकी भी दक्षा विचित्र हुई । 
चित्र से खड़े ये रहे वहाँ, मर्माहत बुद्धि अतीव हुई ॥ 
विकराल काल के गारो में, क्या एक दिन सबको जाना है? 
क्या अस्थिर हैं यह ठाठ सभी, जग छूछी-छाछं विलोना है? 

लगे सोचने मुल जी, मन में व्यथा अपार। 

पड़े मुझे भी त्यागना, क्या असार संसार? 
सब क्यों ने स्वयं ही इसे त्याग, मुक्ति का मागें अपनाऊ मैं । 
उपलब्धि अमर जीवन की हो, शाश्वत वैभव पा जाउँ मैं ? 
दो अरणि परस्पर घर्षण से, ज्यों अग्नि प्रकट हो जाती है। 
बस इसी तरह इनके उर में, वेराग्य-विभा उमगाती है ॥ 
यह केसा है पाषाण हृदय ! नेत्रों में नीर नहीं आया । 
हो गई बहिन की मृत्यु, लेश भी नहीं शोक को है छाया ॥ 
जो माँ बरसाती नेह-धार, उसने भी कटू व्यवहार किया । 
था पितृ-रोष का पार नहीं, केवल चाचा ने प्यार किया ॥ 

नैनों में निद्रा नहीं, भगी भूख और प्यास । 

छाया है वैराग्य उर, रहने लगे उदास॥ 
चर वाले बहुविधि समझाते, नहि बात किसी की मच भातीं। 
नव तरुणाई की क्रीड़ायें, उस पर रङ्ग कुछ भी लातीं ॥ 
निश्चित धारणा बना लीची, संसार सुख नहि भोगूंगा । 
कितने भी आवें दुःख-मेरु, नहि मृत्यु-विजव-पथ छोड़, गा ॥ 
'यह जग क्या है? जग-कर्त्ता कौन ? इसका रहस्य मैं जानूँगा । 
इस जीवन जीने का स्वरूप क्या है? मैं यह पहिचान गा ॥ 
नहीं प्रकट किसी पर कभी किया, जो ठान हृदय में ठानी है । 
पढ्ने लिखने में लमे रहे, नहि बात किसी ने जानी है ॥ 

आयु वर्ष उत्तीस की, हुई इसी विधि भ्रात ! 

इसी बीच उन पर हुंमा, भीषण वज्र निपात॥ 


प्यारे चाचा थे रुग्ण हुए, बढ़ गई एक दम बीमारी # | 
लक्षण विशुचिका के लखकर, घबराये गृह के नर-नारी ॥ 
उपचार हो रहे थे भारी, पर दवा न कोई काम करे । 
पिंजरे से तोता उडन चहै, विधि की गति टारे नाहि टरे॥. 
संकेत भतीजे को करके, चाचा ने पास बुलाया है 
'दो अन्तिम विदा पुत्र !' कहकर नयनों से नीर बहाया है 1 
थे चाचा इन्हें प्राणाधिक प्रिय, सुनकर उनकी कातर वाणी ६ 
हृदय से शोक उदधि उमड़ा, बह चला आँख से बन पानी ॥ 
अविरल आंसू धार में, बहा सभी व्यामोह। 
बना अग्नि-वेराग्य घृत, यह पितृव्य बिछोह ॥ 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 
गीत ४१. (घ) सच्चे गुरु को खोज | 
( तज-राधेश्याम, रचयिता-कविवर पुरुषोत्तमदास आया ) | 
निश्चय, दृढ़ निश्चय बना, जागा आत्म-विराट्‌। | 
गृह त्यागन के हेतु वे, लगे जोहने वाट॥ | 
सहपाठी उनके थे एक-दो, उन पर भी प्रकट विचार किया ।! | 
उनके द्वारा ही माता-पिता ने, मूल विचार को जान लिया ॥'| 
सुत का विवाह-संस्कार करें, अतिशीघ हृदय में ठान लिया। | 
फंस गृहस्थ - बन्धन, त्यागेगा वैराग्य - वृत्ति यह माच लिया ॥ | 
वस खोज योग्य कन्या के लिए, अब तत्परता से होने लगी । | 
हस्ती को रज्जु - निवद्ध करें, योजना सवं विधि बनने लगी ।। 
सबको विवाह के देखन की, उत्कण्ठा लगी हुई भारी | 
थे माता-पिता दोनों उत्सुक, हो कोन दिवस वह शुभकारी ॥' | 
सब छोटे - बड़े बन्धु - बान्धव, और इष्ट मित्र हरषाय रहे। | 
सारा परिवार हर्ष विह्वल, वस दयानन्द मुरझाग सह | 
उत्सव पाणि-ग्रहण को, रहा शेष एक मास । 
सभी समुद साधन जुटें, केवल मूल उदास ॥. 


( २९) 


विद्या का द्वार बन्द करके, मुझको बन्धन में डाल रहे। 
फॅस जाय जाल में यह पंछी, यों रुचिकर दाना डाल रहे॥ 
पर मैं कदापि भव - भॅवर मध्म, जीवन - नौका. न फँसाउँमा । 
सुर दुर्लभ मानव - जीवन को, क्यों विषयाकान्त बनाऊंगा ॥ 
दे वासना समूह की, पूर्णाहुति वह आज । 
छोड़ चले परिवार लघु, पाने अक्षय राज ॥ 
है धन्य - धन्व ऋषिवर तुम्हें, मोहक माया को त्याग दिया। 
विकसित यौवन आह्वान, अनसुना करके पूर्ण वेराग लिया॥ 
शिव-रात्रि घटित मूषक - घटना, उनके आँखों में नाच रही। 
भगिनी - चाचा की दुःखद मृत्यु, उनके भावों भें छाय रही ॥ 
सच्चे शिव की खोज और मृत्यु-विजय की साध। 
चला मूल ले लक्ष्य दो, भर विश्‍वास अगाध॥ 
अब खोज करूँ सच्चे गुरु की, प्रभु - दंन लाभ मिळे जिससे। 
मन के संशय हों दुर सभी, मृत्यु का पास छूटे जिससे॥ 
सच्चे गुरु की खोज में, छूटा मन का चेन। 
भ्रमण माँहि दिन बीतता, रात्रि नींद नहि नेन ॥ 
ईक्ष - दीवाना चल निकला, बहु ग्राम - शहर नियराये हैं। 
पर्वत, वद, नाले लाँच, एक निर्जन जंगल में आये हैं॥ 
काली - काली पासे फेला, अँधियारा बढ़ता. जाता था। 
गेन, तर्जन, गुर्राहट ही, हिंसक - गण का सुन पाता था॥ 
एक रीछ भयानक रव करता, इस ओर अचानक आया है। 
प्रथु - पुत्र यतो. की निर्भयता ने, उसका मात घटाया है॥ 
आने था. मार्गे दुहह और, अति घनी झाड़ियाँ, छाई थीं। 
कहीं रंग पेट के बल निकले, कहीं सारी देह छिदाई थी॥ 
यत्न ओर पुरुषार्थ को, कभी न त्यागे वीर। 
सकल विघ्न को लाँघकर, अन्त सफल हों धीर ॥ 


( ४० ) 


| 
| 
बढ़ किसी भाँति कुछ आगे गह, एक नारे तट षर आये हैं। | 
नहीं दृष्टि मनुज कोई आला, वन- वृक्ष चतुदिक छावे हैं॥ 
है घोर शीत, थर - थर काँपें. साधन नहीं आग जलाने का। 
क्या योम साधना सहज काम, फिर कारण क्या घबड़ाने का॥ 
सब वस्त्र फट गये काँटों से, तन में भी घाव उभर आये। 
था रक्त - खाव का पार नहीं. पर वन से पार निकल आधे ॥ 
बाधाएँ तो प्रकु प्रसाद हैं. आजे वढ्ने वालों को। | 
मिलता प्रशस्त पथ, ज्वालाओं से फाग खेलने वालों को ॥ | 
वस इसी बीच गुरु विरजानस्द की, कोति कहानी सुन- पाई । | 
व्याकरण - सूर्य दण्डी युरु की, यद्य - सुरभि खींच मथुरा लाई 1 | 
कातिक मास सुहावना, गुक्ल-पक्ष गुरुवार । । 
संवत्‌ उन्नीस सो सत्रह, पहुँचे दण्डी द्वार ॥ | 
इस तरुण तपस्वी ने जाकर, कुटिया का द्वार खट खटामा। | 
“हो कौन ?” प्रश्‍न यह, उत्तर था--“'मैं यहीं जानने हूँ आया ॥” | 
हृषित हो गुरुदेव ने, खोला कूटी - कपाट । | 
बना मिलन गुरु-शिष्य का. विश्व-मोक्ष का घाट ॥ | 
दयानन्द गुण-राशि पर, मोहित गुरु मतिमान। | 
सुरसति के भण्डार से, करते रत्न प्रदान ॥ | 
निज शिष्य की तकं प्रणाली पर. गुरुवर विमुग्ध थे हो जाते । । 
विद्या-विनोद के कभी-कभी, पावन प्रसंग जब छिड़ जाते॥ | 
जब युक्ति-प्रयुक्ति बाण लेकर, प्रिय शिष्य गुरु से भिड़ जाता। | 
तब द्रोण-अजुंन संग्राम भव्य, एक बार यहाँ फिर छिड़ जाता॥ | 
गुरु कहते दयानन्द तू, तो, है कालजिह्व अति बलशाली। | 
कुमतों का खण्डन करने में, तेरा तर्क न जाता है खाली ॥ | 
यों सभी सिष्य गण को ही मैं, नित प्रेम से पाठ पहाता हू! 
जो स्वाद पढ़ाने में तुझको, अन्यत्र नहीं वह पात्ना हूँ॥ 


| 
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दयानन्द है पारखी, सब विधि से सुज्ञान। 

धन्य बनूँ देकर इसे, विद्या-कोष महान्‌ ॥ 
यह पात्र सत्य विद्या का है, जिय - जानि रहस्य जनाये हैं। 
अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य के, पण्डित प्रबल बनाये है ॥ 
दशन, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, कल्पादि निरुक्त पढ़ाये हैं। 
और वेद - भाष्य की ऋषि - प्रणीत, शेली के भेद बताये हैं ॥ 
मों सभी वेद - वेदाळु और, वेदान्त सूत्र भी सिखलाये। 
जो सञ्चित थे विद्या सुरत्न, वह इन्हें सांप अति हर्षाये ॥ 
ज्यो पिता, सुशील सुपृत्रों को, निज पूर्ण कोष दे सुख पाता। 
त्यों विज्ञ शिष्य को पाकर गुरु, निज ज्ञान - कोष को संभलाता ॥ 

दे-दे, दे डाला सभी, अपना पुरा कोष। 

दण्डी जी को आज था, पूरा - पुरा तोष॥ 


गोत ४१. (ड) गुरु-दक्षिणा 

( तज-राधेश्यास, रचयिता-कदिवर श्री पुरुषोत्तमदास आयं ) 
गुरु दीक्षा का वह दिवस, महा मंगलकारी अब आया है। 
एक हर्ष-शोक मिश्रित कल-रव, श्री दयानन्द उर छाया है ॥ 

दयानन्द के भेट को, लोंग लई कुछ साथ । 

गरु चरणों में रख उन्हें, जाय नवाया माथ ॥ 
बोले--“भगवन्‌ ! मैं अति निधन, दक्षिणा भला क्या भेट धरं । 
कुछ लौंग मांगकर हूँ छाया, चरणों में अपित इन्हें कसें ॥ 
यह तुच्छ भेट मेरे गुरुवर ! स्वीकार करो, स्वीकार करो। 
ऋण चका न सकता कभी प्रभो! शुभ आशिष दे कल्याण करो ॥” 
सुनकर श्री दण्डी मुसकाये, बोले- “निर्धन क्यों वनते हो? 
होकर अपार सम्पति शाली, क्यों देते समय सकुचते हो? 
जिस घन की मुझको चाह वत्स ! वह एक मात्र है पास तेरे। 
बा खो दक्षिणा निहाल बनं, वस तेरे साथ पुत्र मेरे ॥” 


(४२) 


यह शरीर केवल प्रभो! और न कुछ भी पास । 

तन-मन को यह दक्षिणा, अपंण करता दास ॥ 
खिल उठा भाळ दण्डी जी का, चेहरे की झुरी चमक उठीं। 
'कुछ सोई हुई भावनायें, फिर से अन्तर में. दमक उठी ॥ 
पुलकित हो बोळे--“दयातन्द ! तव तन-मन अब न तुम्हारा है। 
इच्छानुसार उपयोग करें, इस पर अधिकार हमारा है॥” 
दयानन्द बोळे --“गुरुदेव मेरे! नहिं लेश मात्र संशय कीजे । 
तव आज्ञा पालन ब्रत मेरा, मन माँहि आप निश्चय कीजे ॥ 
रवि की किरणे शीतल होवें, चन्द्रमा आग भी यदि उगले । 
सूर्यास्त पूर्वं दिशि में होवे, प्रातः राव पश्चिम में निकले।। 
पर दयानन्द का दृढ़ ब्रत यह, नाहि कभी मृषा हो सकता है । 
तव आज्ञा में यह दयानन्द, तन-मच को अपंण करता है॥ 
यह रोम-रोम स्वाहा करके, जग जीवन धन्य बना पाऊं। 
आक्षीष मुझे दो यह गुरुवर, प्रभु - कृपा -पात्र में हो पाऊँ।॥” 

इतना कह चरणों पड़ा, मौन हो गया धीर । 

पुलकित हिय गुरु उर लगा, बोले गिरा गम्भीर ॥ 
बेटा ! धरती शापित - तापित, पापों से बोझिल है भारी । 
वेद का सुपथ सब हैं भुले, मन माने पन्थ किये जारी ॥ 
उस एक ईस की पजा का, वेदोक्त विधान विनाश किया । 
। शत-शत कल्पित ईश्वर रचकर, भारत का सत्यानाश किया ॥ 
` यह जगद्‌ गुरू भारत प्यारा, नहि शिष्य योग्य भी रहा हाय ! 
था कभी चक्रवर्ती शासक, वन गया पराया दास हाय !! 
धमं के नाम पर दुरियों से, मानवता आज विलखती हैँ । 
' बॅट विविध सम्प्रदायों में यों, प्रभु प्रजा परस्प्रर लड़ती है॥ 
; इस सकट का मूल हैं, ग्रन्थ अनाषं अनेक । 

खण्डित कर इनको, रखो एक वेद की टेक ।। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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है ईश एक, है धर्म एक, है सत्य एक, सद्ग्रन्थ एक | 
प्रभु पुत्र सभी भाई-भाई, जागे जगती में यह विवेक ॥ 
दानवता की दाढे टूट, माँ मानवता का अर्चन हो । 
पुण्य की लतायें लहरायें, पापों का पूरा मर्शंब हो 1 
नव पन्थ न तुम्हें चलाना है, न ही नई बात बतलाना है। 
जग भुल गया है वेद - राह, फिर से उम पर ही छाना है॥ 
यह काम न कुछ आसान, पुत्र! तेरी क्षमता भी अति अपार | 
फहराओ जग में ओम्‌ ध्वजा, मत - पग्थों को कर छार - छार ॥ 
आकाश तेरी अब छत होगी, यह धरती तेरा बिछौदा है। | 
तेरा आवास - प्रवास पुत्र, जगती का कोना - कोना है ॥ 
लक्ष्य हेतु आगे बढो, रक्षक हों जगदीश । 
पुर्णेकाम हो पुत्र तुम, देता हूँ आशीष ॥” 

“आशिष यह सफलोशूत बने”, इतना हो मुनिवर कह पाये । 
'गुरुदेव विदा दीजे सहर्ष" कहृते ही नीर नयन छाये ॥ 

लो आज हिमालय भी रोया, अन्धी आलों में जल आया। 

सङ्का -बमुना की बही धार, सङ्गम प्रयाग का हो पाया ॥ 

यह आँसू की पावन धारा, जग के उपवन को सोंचेगी । 

छाये हरीतिमा मन भावन, फिर शान्ति - कोकिला कूकेगी ॥ 
वेदिक वृक्षों के तले सभी, तन - मन की तपन मिटायेंगे । 

निज जीवन धन्य बनायेंगे. गुरु - शिष्य की जय - जय गायेंगे 1 

, धन्य मिलन गुरु-शिष्य का. धन्य मधुपुरी धाम । 
धन्य भारती मातु यह, कोटिक इसे प्रणाम ॥ 


गीत ४१. (च) आधा कफन 
( रचयिता-कविवर श्री सारस्वत मोहन 'मनोषी' ) 


गङ्गा की .पाबन रेती पर, सुनसान भय कूर 
जङ्गल में, बेठे थे ऋषिवर ध्यान-मग्त । 
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"उन्नत ललाट, विस्तीणे वक्ष, सोने सा तन, 
चाँदी सा मन, तन पर केवल कौपीन नग्न ॥ 

झट ध्वनि छपाक की हुई, रुदन फूटा हिंचकी-- 

बन्ध गई, उधर टूटी समाधि, आसन डोला । 

मिट गई सृष्टि, टूटा सितार, आई पुकार -- 

( चीत्कार कसा ? यों कौतुहरु बोला॥ 
तलब माँ ने ककन उठाया बोझिल से मन से, 
औ धोया उसे, निचोडा, कन्धे पर डाला 1 
अन्तर में खुनेपन का कोलाहल. लेकर-- 
, ममता यों पहन चली निष्ठुरता की माला ॥ 

हो गई प्रकृति व्याकुल सुन करके चीत्कार, 

ऋषि के मन में सोया. कौतूहल डोल उठा । 

जिज्ञासा उठी, छोड़ अपने पद्मासन को 

माता के सम्मुख आ, ऋषिवर यों बोल उठा ॥ 
"क्या डाला है माता तुमने इस गङ्गा में ? 
अब किसको अपने आँसू अध्ये चढ़ाती हो? 
यह गीला वस्त्र तुम्हारे कन्धे पर कसा? 
क्यों डगमग-डगमग अपने पैर बढ़ाती हो ?” 

आँखें झिझकी, यादें सिसकी, बूढ़ी छाती -- 

नीचे खिसकी, भर गई हिचकियों प्रे चोली । 

जल उठा दूध, कम्पित होठों से अनचाहे अस्फुट- 

स्वर में आहत उर से ममता बोली॥ 
“में कोई ओर नहीं, वह विधवा माता हूँ, 
जिसका इकलौता, दवा बिना दम तोड़ गया । 
मैं हें सुनी आकाश, अन्धेरी रजनी का, 
नयनों का तारा जिसे, अकेला छोड़ गया ॥ 
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जो चीज अभी फेकी भी मैंने गङ्गा में, 
बह बुझी निराशा की धुंधली सी आशा थी ॥ 
वह मेरे जीवन-पतझड़ .का सुन्दर बसन्त , 
वह मेरे गुंगे भावों को परिभाषा थी 

जो. वस्त्र देखते ही तुम मेरे कन्धे पर, 

वह मेरी इस साड़ी का आधा हिस्सा है। 

शव को न मिला जब कफन उढ़ा आधी साड़ी , 

-छे आई गङ्गा तक, केवल यह किस्सा हैं॥ 
जो मैंने सुत के तन से कफन उतारा है , 
उसको घर जा आधी साड़ी में सी लूगी। 
लज्जा को ढकने का करके असफल प्रयास, 
मैं दुखिया दिन दो-चार रुदन कर जी लूगी ॥'” 

खुल गये नयन ऋषि के, मिल गई सत्य-गीता , 

मिट गई हृदय से मात्र स्वयं की मुक्ति चाह। 

अज्ञान-अभावों की होलिका जलाने को, 

ऋषिवर ने अवगाही थी, वेदिक पुण्य राह ॥ 
हथकड़ी और बेड़ी में जकड़ा था, स्वदेश । 
वह भारत माता के सब बंधन काट गया ॥४ 
बह तिल-तिल करके जला, देश-बलिबेदी पर । 
दिनकर बनकर खुशियों की किरणें बांट गया ॥ 


गीत ४१. (छ)महर्षि के कार्य 


( तुने कर दिया कमाल ) 


निर्जीव आये जाति में, फिर प्राण दिया डाल । 
ऐ स्वामी दयानन्द ! तूने कर दिया कमाल [टेक 
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होकर निडर विरोधियों के सामने अडा । 
अन्याय, पाप, दम्भ व पाखंड ले लड़ा॥ 
लड़ने को न तलवार थी, रक्षा को न थी ढाळ ॥ १ ॥ ऐ स्वामी*--- 


अबा चारो ओर ही छाया । 
पापी-पाखडियों ने, था अन्धेर मचाया ॥ 


देकर सन्देश वेद का. हमको किया निहाल ॥ २॥ ऐ स्वामी ** 
ईश्वर-उपासना का सही राह दिंखाया। 
ईटों व पत्थरों पे सर पटकना छुड़ाया॥ 

जो अन्धविश्वास थे जमे. वो सब रिया निकाल ॥ ३ ॥ ऐ स्वामी '*** 
अंग्रेजियत से मिट रही थी, आये सभ्यता । 
सब मत-मतान्तरों से, मिट रही थी ऐक्यता॥ 

आषे संस्कृति पुनः प्रचार कर, हमको किया निहाल ॥४॥ ऐ स्वामी *** 
सुनकर पुकार तेरी, कुम्भकरणी नींद त्याग । 
होकर के सावधान, आये वीर उठे जाग ॥ 

जीवन से' जगमगा उठे, भारत के नौनिहाल ॥ ५॥ ऐ स्वामी" ”” 
निद्रा को तजके आयं वीर, जागने लगे । 

_ मुल्ला, पुजारी. पादरी, सव भागने लगे ॥ 

सच्चों के लिए देवता, झूठों के लिए काळ ॥ ६॥ ऐ स्वामी” 
बिधवा, अनाथ ओर अछूतों को बचाया । 
रोते थे, उठा प्रम से छाती से लगाया ॥ 

जाते को छिया रोक और गिरते लिए सँभाल ॥७॥ ऐ स्त्रामी'*" 
अमृत जो शुद्धि संगठन का, हमको पिलाया । 
मुदों को फिर जिला दिया, बिछुओं को मिलाया ॥ 

मिटने से यू बचा लिए, जाति के लाखों लाळ ॥5॥ ऐ स्वामी” 
साहित्य, धर्म, भेष व भाषा को बचाया । 
महापुरुषों के आदशं पै, लगे कळक मिटाया ॥ 

निज देश, जाति, धर्म का फिर ऊंचा किया भाळ ॥ ९॥ ऐ स्वामी” 


:( ४७) 


लेने को प्राण तेरे, जिसने विष तुझे दिया । 
देकरफे थैली चुपके से, उसको विदा किया ॥ 
तुमको महान ध्येय से. डिगा न सका काल॥।१०॥ ऐ स्वामी ** 
तेरे बताये मार्ग पे, संसार आयेगा । 
श्रद्धा से तेरे चरणों में, निज सर झुकायेगा ॥ 
तेरे गले में होगी, सकल विश्व की जयमाल ॥११॥ ऐ स्वामी" 
x xX x 
'नन्दळाल' आने वाला समय ही बतायेगा। 
जब सारा विश्व वेद का नारा छलगायेगा॥ 
वेदों की शिक्षा रोक सके किसकी है मजाल ॥१२॥ ऐ स्वामी ”” 
x x > 
गिने जायें मुमकिन सहारा के जरें, 
समुन्दर के कतरे फलक के सितारे । 
मगर नहीं मुमकिन ऐ स्वामी दयानन्द, 
गिने जायें एहसां किसी से तुम्हारे ॥ 


गोत ४२. ( गुरुदेव दयानन्द मेरा ) 
। तर्ज - जहाँ डाल-डाल पर सोने कों चिड़ियाँ करतो हैं बसेरा ) 


सूरज बनकर दूर किया जिसने, पापों का घोर अंधेरा। 
वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानन्द मेरा ॥। 

मथरा नगरी से उदय हुआ, गुरु विरजानन्द का चेरा। 
वो देउ गुरु है मेरा, वो देव दयानन्द मेरा ॥१॥ सुरज० 
गुरुवर को था जो वजन दिया प्राणों के साथ निभाया । 
और परोपकार में ही जिसने, अपना सववस्व लुटाया ॥ 
तज भूःप्यास, सर्दी-गर्मी, देखा नहीं साँझ-सवेरा ॥ 
वो देव गर है मेरा, वो देव दयानन्द मेरा ॥२॥ सूरज 


(४८) 
यहाँ छत-छात और भेद-भाव के, लाखों थे मतवाले । 
और भोली-भाली जनता को, डसते थे विषधर काळे ॥। 
पर वेद की बीन सुना सबको, वो कर गया मस्त सपेरा । 
वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानन्द मेरा ॥३॥ सूरज० 
लाखों-करोड़ों दुखते दिलों का दर्द था जिसके दिल में । 
ईटे-पत्यर खा, जहर पिया, हँसना ही रहा मुश्किऊ में ॥ 
यहाँ जिसकी बदौलत सत्य धमं ने डाला फिर से फेरा। 
वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानन्द मेरा ॥४॥ सुरज० 
हर विषय में जो देता था हमेशा, बड़ी-बड़ी तफपीले । 
सिन्धु से गहरी, नभ से ऊंची, गिरि से मजबूत दलीले ।। 
था जिसने 'पथिक्र' दुनियाँ में मानवता का रंग बिखेरा । 
वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानन्द मेरा ॥५॥ सूरज० 


गोत ४३. 
( दयानन्द क्या थे ? ) 
बताये तुम्हें हम, दयानन्द क्या थे ? 
ऋषि थे मुनि थे, कोई देवता थे ॥१॥ 
अंधेरे में ठोकर, जो जन खा रहे भे। 
वो उन गुमराहों के लिए, रहनुमा थे॥२॥ 
उन्हीं की थी हिम्मत, बचाया हमें था । 
निशां हिन्दुओं के, मिटे जा रहे थे ॥३॥ 
जिन्हें हमने गलती से, समझा था दुश्मन । 
वही राष्ट्र-नौका के, नाविक महा थे ॥४॥ 
गरज कोई माने, न माने 'मुसाफिर'। 
दयानन्द ददे वतन की दवा थे॥५॥ 


डा ( ४९) 


गोत ४४. 
( दयानन्द ने गर जगाई न होतो ) 
दयानन्द ने गर जगाई न होती। 
तो वेदार हगिज यह जाति न होती ॥१॥ 
जहालत को काली घटाएँ न टलती। 
जो स्वामी को जलवा नुमाई न होती॥२॥ 
न बुत-परस्ती जमाने से मिटती। 
जो वेदों की बंशी बजाई न होती ॥३॥ 
निश्षां राम और कृष्ण का मिट चुका था । 
ऋषि ने जो हलचल मचाई न होतो ॥४॥ 
पता हिन्दुओं का, जहाँ में न मिलता। 
जो शुद्धि की बूटी, पिलाई न होती ॥५॥ 
न सुनने को मिलते. वतन के तराने। 
अगर देश-भक्ति, सिखाई न होती ॥६॥ 
'मुसाफिर' अमर जिन्दगी, तू न पाता। 
धर्म पै जो गर्दन कटाई न होती ॥७॥ 
x X x 
“रामकृष्ण? वेद की सुराह, दिखाई न देता 1 
जो ऋषि की सत्यार्थ प्रकाश, पाई न होती ॥८॥ 
गोत ४५. दयानन्द 
(क) दयानन्द देव वेदों का उजाला लेके आये थे 
दयानन्द देव वेदों का उजाला लेके आये थे । 
.करों में ओ३स्‌ की पावन पताका छेके आये थे ॥१॥ 
न थे धन, धाम, मठ, मन्दिर, न संग में चेली-चेळा थे । 
हृदय में वे अटळ विश्वास प्रभु का लेके आये थे ॥२७ 


॥ ० ) 


मऊ, विधवा, दलित, दुखिया, अनाथ व दीन जन के हित । 

नैन में अश्र-कण, मानस में करूणा लेके आये थे ॥३॥ 
कोई माने, न माने, सच है ऋषिराज ही पहले । 
स्वराज्य-स्थापना का मन्त्र सच्चा लेके आये थे ॥४॥' 

पिलाया जहर का प्याला उन्हीं नादान लोगों ने। 

वो जिनके वास्ते अमृत का प्याला लेके आये थे ॥५॥ 
प्रकाश” आदर्श शिक्षा का पुनविस्तार करने को। 
वही प्राचीन गुरुकुल का सन्देशा लेके आये थे 1६ 


(ख) वेद वाला दयानन्द 
ऋषि आया वेदों वाला, किया उजियाला वेदों के सच्चे ज्ञान का । | 
बह तो देवता था सारे. ही संसार का हेह 
आदि में दया थी जितके, अन्त में आनन्द था । 
नाम भी था, कितना प्यारा॥ 
स्वयं विष पिया, हमें अमृत पिलाया । 
बह तो मुक्ति का द्वार था॥१॥ वह तो देवता 
आड़ में घमं की यहाँ दीन-दुखियों पर, अत्याचार बहुत होते थे । 
अनेकों ही द्रोपदो-सावित्री सतियों के, चीर उतारे जाते थे ॥ 
ऋषि ने यह जाना, वेद को प्रमाण माचा। 
जो कारण है उपकार का॥ २॥ वह तो देवता 
आठ वर्ष की विधवा रोती, रो-रो जीवन खोती । 
बहिनों को आन बचाया, ओर पूज्य बताया ॥ 
संचार किया प्यार का ॥ ३॥ वह तो देवता 
प्रेम कौ गंगा वहा मिलाया अपने जिगर के टूकड़ों को। 
सदियों से परतन्त्र थी भारत माँ, मिटा दिया उसके दुखड़ों को ॥ 
देश दीवाना वह मस्ताना, जल गया बन परवाना । 
बह चाहता था छाना, स्वराज्य और सुराज्य॥ 


त... 


या च 


(५१ ) 


देश _ का उतारा उसने भार था॥ ४ ॥ वह तो देवता = 
कोई चेली थी न चेला था, साथी ईश्वर ही अकेला था। 
करने परोपकार वह, बढ़कर चला अकेला था॥ 
जब विष खाया, प्रभु-गुण गाया, योगी वह मुस्क्राया। 
हम पे है ऋण ऋषिराज का ॥ ५॥ वह तो देवता” 


गीत ४६ 


( डोलो बना दो तुने ) 

एक जंगल में नयी बस्ती बसा दी तूने। 
वक्त पत्थर पे सफल जौंक लगा दी तू ने॥१॥ 

लोग माने या न माने, था करिइमा कोई। 

अर्थियां जितनी चली, डोली बना दी तू ने ॥ २॥ 
सच तो ये है, कि किया काम निराला ऐसा । 
आग पानी में, दयानन्द लगा दी तू ने॥३॥ 

रात किया दिन को. उड़े ऐसे नशे से नफरत । 
जिसका टूटे न नशा, ऐसी पिछा दी तूने ॥ ४॥ 
जिनके शासन का, न छिपता था कभी सूर्य जहां । 
सच तो ये है. कि वो कुर्सी भी हिला दी तू ने॥ ५॥ 

दूसरा कृष्ण, तुम्हें कहने को जी करता है। 

बाँसुरी वेद की; दुनिया को सुना दी तू ने॥ ६॥ 
ढोंग के भाग गये, जितने थे रावण बसते। 
“घोर अज्ञान की लंका ही जला दी तू ने॥७॥ 

चाँद, सुरज व सितारे थे कभी कंद जहां । 

ऐसे अम्बर में पुनः धूप उगा दी तू ने॥८॥ 
जिनके पाँवों में न पायल थी, न विदिया मुख पर। 
ऐसी अवलाओं की, भी माँग सजा दी तू ने॥९॥ 


(५२ ) | 

ढढा इतिहास को देखा, न मिला तुम जैसा? 

अपने कातिल को भी, जीने की दुआ दी तू ने ॥१०॥ | 
सत्य के दीप सदा, "न में जलाए रखकर । 
जाते-जाते भी, दीवाली भो दिखाई तू ने॥ ११॥ 

भूल पायेंगे न सदियों, ओ 'मनीषी' तुमको । 

गर्दने गर्व की पैरों में, झुका दी तू न ॥१२। 

गीत ४७. ( ऋषि दयानन्द देशवा जगाथ गइले ) 
( तजे-भोजपुरी ) 


ऋषि दयानन्द, देशवा जगाय गइले। 
पाप लंका में, अगिया लगाय गइले ॥ ऋषि दयानन्द? 
ज्ञान का सूर्य छिपगा, अन्धेरा हुआ। 
ताना मत और पन्थों का डेरा हुआ॥ | 
वेद-ज्योति पुनः जगमगाय गइले ।। १॥ ऋषि दयानन्द” 
छोड़ ईश्‍वर को इत-उत भटकने लगे । 
ईंट-पत्थर पे, सर को पटकने रूगे॥ 
सच्चे ईश्वर की भक्ति, सिखाय गइले ॥ २॥ ऋषि दयानन्द” | 
जन्म से ऊंच बन, शेखियाने लगे । | 
औरों को नीच कह, दुरदुराने लगे ॥ | 
जाति-जन्म की गुण्डई मिटाय गइले ॥ ३ ॥ ऋषि दयानन्द० 
शूद्र-नारी के पढ़ने पर, प्रतिवन्ध था । 
इनके बढ्ने का रास्ता, सभी बन्द था ॥। 
सत्रको अधिकार, ऋषिवर दिळाय गइले ।! ४ ॥ ऋषि दयानन्द" 
धूर्त, डाकू, छूटेरों ने भरमाया था । 
श्राद्ध मृतकों का, मनमानी करवाया था !। 
पिण्डा-पानी का झगड़ा, मिटाय गइले ॥ ५॥ ऋणि दयातर्‍्द® 
जो कहे थे कि नारी नरक -ह्ार हू! 


(५३) 


दण्ड - अधिकारी, अवगुण की भण्डार है ॥ 
उनके मुँह पर, तमाचा लगाय गइले ॥ ६॥ ऋषि दयानन्द" 
इतना उपकार कोई, न कर पायेगा। 
गाते - गाते महानन्द थक जायेगा॥ 
ऋषि मिटने से हमको चाय गइळे || ७ || ऋषि दयानन्द० 
गोत ४८. ( महषि को महिमा ) 
[ तं -जिन्दगी की न टूटे लड़ी ] 
महर्षि की है महिमा बड़ी, याद करता है युग हर घड़ी। 
जान मुर्दा में भी डाल दी, पिला संजीवनी वो जड़ी ॥टेक॥ 
जिसने लिखकर सत्यार्थ प्रकाश, पोल मत वादियों की खोली । 
होश पाखंडियों के उड़े, बन्द हो गयी सबकी बोली ॥ 
सकं की तोप जब चल पड़ी, याद करता हैं युग हर घडी ॥१। महषि० 
बेद पढ्ने पर सरके लिए, छगा सदियों से प्रतिबन्ध था । 
नारी और शूद्र जन के लिए, द्वार वेदों का जब बन्द था ॥ 
थी जहालत की छायी निशां, फैला चहुं ओर छल-छंद था । 
इर तरफ थी मची गड़बड़ी, याद करता है युग हर घड़ी ॥२॥महिष० . 
हिन्दू जाति का नामो निशां, थे मिटाने को दुश्मन खड़े । 
जाति के जो थे अगुआ यहाँ, नींद में सो रहे थे पड़े ॥ 
देखकर दुर्दशा देश की, रुक सके न ऋषि रो पड़े । 
लग गई आँसुओं का झड़ी, याद करता है युग हर घड़ी ॥॥३॥. महपि० 
बढ़ते चट्टानों पर वो चले, पड़ गये पावो में छाले। 
सत्रह बार पापियों ने, .उसे पिछाये विष-प्याले ॥ 
फिर भी पीछे नहीं वो हटे, ऐसे धुन के थे मतवाले। 
चूप सहकर भी सर्दी कड़ी, याद करता है युग हर घड़ी ।४॥ महषि० 
पादरी पोप मुल्ला कोई, सामने उसके जो मे आ गया । 
बन्द उसकी जुबां हो गई, मात ऋषि से बही खा गया।॥ 


( ५४ ) 


कुरां-बाइबिल बचाओ अल्ला, हल्ला चारो तरफ छा गया । 
वेद-मस्त्रो की सुनकर लड़ी, याद करता है युग हर घड़ी ।॥५॥महषि० | 
कोई ऐसा ऋषि न हुआ, और न होगा भी संसार में । | 
सत्रह बार जहर पी लिया, देश-जाति के उद्धार में ॥ 
कोई “कवि इन्द्र” कुछ भी कहे, चमका बन सूर्य अन्धकार में । 
कौम मुर्दा हुई उठ खड़ी, याद करता है युग हर घड़ी ॥६॥ महषि० 
योत्त ४४, भूल न पायेंगे हम" 
जब लक धरती पर मङ्गा, नभ पर हैं चाँद-सितारे। 
भूल नहीं पायेंगे हम, ऋषिवर उपक्रार तुम्हार ॥। टेक ॥ | 


स्वतन्त्रता की मिलो प्रेरणा, सबं प्रथम तुमले ही । 

आये वीर बलिदान हो गये. इसीलिये कितने ही 1. 

कितनों ने हँस गोली को संगोनों को स्वीकारा । 

अंग्रेजों भारत छोड़ो' यह रहा हमारा जारा॥! 
चमकेगें जब तलक, सूरज, चाँद-सितारे॥ १॥ भुल नहीं० 

वाणी के कबीर, तुममें था नया जायसी आया । 

अरे हृदय के सुर, समय ने तुममें तुळसी पाया ॥ 

रूप सँवारा हिन्दी का, वह बनी भाल की बिन्दी । 

बोल रहे हैं वही मुसलमां, ईसाई औ' सिन्धी ॥ 
सरस्वती आनन्दित होकर, तेरे चरण पखारें॥ २॥ भूल नही” 

नारी औ' नर. इस समाज-रथ के दो चक्र रहे थे। 

पर नारी ने भोग्य वस्तु वनकर, हा ! कष्ट सहे थे ॥ 

बाळ और अनमेल निवाहों के, दुःख सह रह जाती । 

परदा प्रथा यहाँ थी, वेद नहीं पढ़ पाती॥ 
शिक्षा का अधिकार दिया, नारी के भाग्य संवारे॥३।। भुल नहीं० 

टूटी मुक्ताओ को चून, ज्यों कोई हार बचाए । 

वसे ही अछूत तुमने, हे ऋषिवर ! गले लगाए ॥! 


( ५५ ) 


शक्तिहीन इस आये जाति में, तुमसे पोरुष आय। । 

झुका हुआ नत भाल हमारा, ऊपर उठने पाया ॥ 
भेदभाव आपस के, तुमने दूर किए हैं सारे । ४॥ भूल तहीं० 

मुसलमान अरु बौद्ध, ईसाई, सिक्ख, यहूदी, जेनी । 

सब पर ही सुधार को नित, तलवार चलाई पैनी ॥ 

ढोंग और पाखण्ड-गढ़ों को, तुमने भङ्ग किया था। 

क्ररषे ! अन्ध विशवास-कम को,तुमने ध्वस्त क्रिया था ॥ 
मदिरा, मांस और वेश्या में, भटके भूर संभाले ॥ ५ ॥ भूल नहीं० 

ईश्वर, जीव, प्रकृति सम्बन्धी, भेद तुम्हीं ने खोला । 

त्रैतवाद के तके-तुला पर, सभी मतों को तोला ॥ 

पाया जग ने इसे, हेत-अद्वेत मतों से भारी । 

रहा नास्तिकवाद नहों, ऐसी थी महिमा न्यारी॥ 
निराकार-स्वंव्यापीः के, दशं दिखाये प्यारे ॥३॥ भूल बहीं० 

कोई लिए उपनिषद्‌, रखता था पुराण से नाता । 

कोई महाभारत, रामायण, गीता को था गाता ॥ 


भूला था जग वेद, वेद का डंका प्रथम बजाया। 
सभी सत्य विद्याओं का पस्तक है वेद, बताया ॥ 


मुल्ला बगल कुरान, पादरी भगे वाइविल धारे ।॥७॥ भूल नहीं० 


x 


x > x 
वहिन-चाचा की मृत्यु देख, जिसने न कभी रोया । 
अगणित संकटो में भी, धीरज न कभी खोया॥ 
पर देश-दुर्दशा देख, ऋषि आंखों घे अश्रु ढारे ॥८ भूल नहीं० 
| ऋषियों-महषियों में, तेरा नाम है ऊंचा । 
करते हैं सभी याद, तेरा काम है ऊँचा ॥ 
इतने जनों को तारे, जितने नभ में न तारे ॥ ९ ॥ भूल नहीं० 
क्या बया लिखूं क्या क्या ऋषि ने उपकार किया आकर । 
मुर्दों को जीवन कर प्रदान, खुद मरे जहर खाकर ॥ 
“कवि इन्द्र” रहेगा गाता गुण, संसार तुम्हारे १० ॥ भूछ नहीं० 


( ५६ ) 


गोत ५० ( अर द्वाञ्जलि ) 
( लेखक--सुस्लिम साधु रहीम बस्दा सूफी ) 


सचाई पर झुठाई कभी गा लिब आती नहीं! 
और बलियों की जवान से बुराई सुनी जाती नहीं ॥ 
किसी चीज की कीमत उसका समय आने पे होती है। 
और मुल्क हिन्द में बलियों की कदर, जमाना गुजर जाने प होती है॥ 
ऋषि दयानन्द ने इस मुल्क को, गहरी नींद से जगाया । 
मुझे अफसोस यह है, एवज में उन्हें जहर पिलाया ॥ 
हिन्दू हो चाहे मुसलमां, इस मुल्क हिन्द का। 
इन्साफ से कह दो कि दयानन्द था, इस जमाने में रहनुमा सबका॥ 
वतन को बचाया, धरम को वचाया। 
था इन पर पाखण्डियों का गलबा छाया ॥ प 
मेरी हाथ जोड़कर है, उनके कदमों में सलाम । 
मेरे जमीर का है यहीं सच्चा इमान व पेगाम॥ 


गोत ५१ ( दयानन्द-गीत-सप्तक ) 


(क) ऐस घोर संकट में 
घनघोर अन्धकार छाया मिथ्या मतों का, 
शुद्ध बुद्ध ईश्वरीय ज्ञान ब्रिसराया था। 
आर्यं सभ्यता को अस्त-व्यस्त करने के काज , | 
पश्चिमी कुसभ्यता ने रङ्ग दिखलाया था॥ | 
गऊ अबला औ अनाथ राहि-त्राहि करते थे, 
धर्म-कर्म चूल्हे ओर चौके में समाया था। 
रक्षक नहीं था कोई भक्षक बने थे सभी, 
ऐसे घोर सङ्कूट में दयानन्द आया था॥ 


( ५७) 


(ख) दयानन्द आया था 
प्रबल पाखण्डो का प्रकोप छाया पृथ्वी पै, 
पोप व पुजारियों का सब जग चेला था। 
फैले पन्थ वहुत कोई क्रिरानी-कुरानी वने , 
नौ सौ निन्यानत्रे मतों का, यहाँ झमेला था ॥ 
आया तब एक वो तपस्वी, बाल-ब्रह्माचारी , 
जो पत्थर-प्रहार, फूलों के समान झेछा था ॥ 
सारे संसार के निवासी थे एक ओर, 
एक ओर वो लंगोट वन्द दयानन्द ही अकेला था॥ 


(य) दयांनन्ट हो अकेला था 


( रचयिता-कविरत्न प्रकाश' जो ) 

थे न मठ, मन्दिर, हवेली, हाठः ठाठ, वाट, 

सोना-चाँदी कहाँ, पास पैसा था न घेला था। 
तन पै न थे सुवस्त्र, हाथ नहीं अस्त्रःशस्त्र, 

जोगी न जमात कोई, चेली थी न चेला था ॥ 
सत्य की सिरोही से संहारे, सब असत्‌ मत, _ 

सङ्कट विकट, मर्दानगी से झेला था! 
सारी दुनियाँ के लोग एक ओर थे प्रकाश, 

एक ओर निर्भय दयानन्द ही अकेला था ॥ 


(ध) आप विष पो के हमें अमुत पिला गया 


बैदिक सुपथ से कुरीति रूपी कप्टको को , 

काटकर मारग समुज्ज्वल बना गया | १॥ 
भानव समाज से मिटाय के विकार बर, 

सुमति सुधा का शुभ्र सागर बहा गया॥२॥ 


(OR) 


पौंगा पण्डितों की पण्डिताई की उड़ाई खाक , 
दासता पिञ्याचिनी का दिल दहला गया॥ ३॥ 
'सरस' स्वदेश हित झेल के अनेक दुख, 
आप बिष पी के हमें अमृत पिला गया ॥ ४॥ 
(ङ) एते जन तारे 
( रञयिता-कविरत्न प्रकाश' जो ) 
महा मतिमन्द भदमस्त माया मलीन , 
सिथ्या मतवादियों के मद मान मारे हैं। 
सुन्दर सत्यार्थ प्रकाश से 'प्रकाश' करि, 
मन के सकल शूल - संशय निवारे हैं। 
बन रखवारे दुखियों के दुख टारे सारे, 
कितने कुचालियों के जीवन सुधारे हैं। 
पाप-ताप वारिधि से देव दयानन्द ! तूने, _ 
एते जन तारे जेते नभ में न तारे हैं। 
(च) ऋषिराज तेज तेरा 
ऋषिराज ! तेज तेरा चहुँओर छा रहा है . 
तेरे बताये पथ पर, संसार आ रहा है। 
कह जंगली जनों के, हा! गीत वेद छोड़े, 
भण्डार ज्ञान का अब उनमें दिखा रहा है।! 
सिद्धान्त वेद के ही सब सिद्ध हो रहे है. 
घर - घर दया दिखाता आनन्द आ रहा है। 
वेदोक्त धमं का ही डंका बजेगा जग में, 
संगीत 'सोम' स्वर में सबको सुना रहा दै ॥ 
(छ) देन दमानन्द पे गुसांन है 
पुष्प के पराग में ज्यू भृङ्ग की उङ्गग आज , 
चन्द्र पर चकोर बार-बार बलिदान है। 


( ५९ ) 


दीप ही पतंग का ज्यूँ लक्ष्य है महान्‌ एक , 


दीन के हृदय में प्रभू-वन्दना की तान है॥ 
सूर, रसखान और तुळसी के छन्दन में , 


राम-कृष्ण-चर्चा की अनोखी षहिचाब है। ( 
निर्धन कवि कोऊ कहूँ काहू पै गुमान करे , 
मोहि अपने देव दयानन्द षे गुमान है। 


गोल ५२ ( धन्य हे तुमको ऐ ऋषो |) 
धन्य है तुमको ऐ ऋषी ! तूने हमें जगा दिया। 
सो-सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया ॥ टेक ॥ 
अन्धो को आँखें मिल गयी, मुदों में जान आ गथी। 
जादृ सा क्या चला दिया, अमृत सा क्या पिछा दिया ॥१॥ धन्य है `” 
वाणी में क्या तासीर थी, तेरे बचन में ऐ क्षी । 
कितने शहीद हो गये, कितनों ने सर कटा दिया॥२॥ धन्य है” 
अपने लहू से लेखराम तेरी कहानी लिख गये। 
तुने ही लाला लाजपत शेरे बबर वना दिबा॥३॥ धन्य है 
श्रद्धा से श्रद्धानन्द ने, सीने पे खाई गोलियाँ। 
हँस-हँस के हंसराज ने, तन-मन व धन लुटा दिया ॥४॥ धन्य हे 


गीत ५३ ( करें तेरा असितन्दन ) 


ओ देव दयानन्द ! देख लिया तेरे कारन, 
जन-जन को, हम सवको, मिला है ये नवजीवन । 
तुझे है सौ - सौ वन्दन, करें तेरा अभिनन्दन ॥ 
ओ देव दयानन्द, देव दयानन्द ॥ टेक ॥ 
हुआ अज्ञानता का, दूरः अन्धेरा । 
घर-घर ज्ञान के दीप जले तेरे कारन ॥ 
जन-जन को, हम सबको, मिला है ये नवजीवन॥१।। तुझे है सो० 


१ ५२ | 


झाड़-झंखाड, तु ने जड़ से उखाड़े । 
-बगिया में नये-नये फूल खिले तेरे कारन ॥ t 
जन-जन को, हम सबको, मिला है ये नवजीवन ।1२॥ तुझे है सौ० 
फटे हुए थे यहाँ दिलों के दामन। 
प्यार की सुई से ओ सब है मिले तेरे कारन ॥ 2३ 
जन-जन को, हम सबको, मिला है ये नवजीवन ॥३॥ तुझे है सौ० 
बहुत भाइयों से भाई, विछुड चुके थे। 
सदियो बाद फिर आन मिले तेरे कारन ॥ 
जन-जन को, हम सवको, मिला है ये नवजीवन ।।४॥ तुझे है सौ० 
हम एक फूल से ही, उड़ जाते थे। 
'पथिक' तुफान से भो, अव ना हिले तेरे कारन ॥ 
जन-जन को, हम सबको, मिला है ये नवजीवन ॥५॥ तुझे है सौ० 


गोत ५४. देखा त सुना””””” 

[ तजं-कम्वाली, रदयिता-श्रौ शकाश चन्द्र कथिरत्न ] 
यु तो कितने ही महापुरुष हुए दुनियाँ में । 
कोई गुरुदेव दयानन्द सा देखा न सुना ॥टेक॥ 

छोड़ माता-पिता घर-द्वार, धन-खजाने को । 

चल दिया धार के ब्रत, ब्रह्मचर्यं बाने को ॥ 

"लगी दिल में थी लगन, ऐसी ही दिवाने को । 

होती दीपक से जसे प्रीति है परवाने को ॥ 

भटका जग में, वो सत्य की सुराह पाने को । 

न मिला आह ! उसे कितने दिनों खाने को ।। 
कभी मरुथल किया ते, वन कभी काँटों वाला । 
कभी बरफानी पहाड़ी, कभी नदी - नाला ॥। 
हुआ लथपथ लहू से तन, पड़ा पाऊं छाला । 
फेके पत्थर किसी ने साँप विषेला काला ॥ 


(६१ ) 


खड्ग चमकाया किसी ने, तो किसी ने भाला । 
दिया नादानों ने सत्रह बार विष - प्याला ।। 
फिर भी पीछे न हटा, सत्य का वो मतवाला। 
आज यू मुंह से कह रहा है हर अदना आला - 
यू तो कितने ही महा०॥ १।४ 

पाला हनुमान पवन-सुत ने ब्रह्मचयं था बस । 

अपने स्वामी श्रीरामचन्द्र के रिझाने को ॥ 

सुना हे पाछा ब्रह्मचयं परशुराम ने था। 

पृथ्वी से नाम क्षत्रिय वंश के नसाने को ५ 

पाला था ब्रह्मचयं भीष्म पितामह ने भी । 

अपने पितु शान्तनु के सुखी बनाने को॥ 

किन्तु गुरुदेव दयानन्द ब्रह्मचारी ने, 

पाछा था ब्रह्मचयं जग के दुख मिटाने को। 
दीन दुखियों की दशा देख, दुखी होता था। 
सारा जग चैन से सोता था, तव वह रोता था ॥ 
विश्व कल्याण के साधन सभी सजोता था। 
एक पछ भी वो कभी व्यर्थ नहीं खोता था ॥ 
योगी जो आठ पहर ध्यान मग्न रहते हैँ। 
देख ऋषिवर की तपस्या वो यही कहते हैं- 

यँ तो कितने ही महा०॥ २।७ 

किया जब ऋषि ने सत्य देद धर्म का मण्डन । 

तकं प्रतिभा से किया मिथ्या मतों का खण्डन॥ 

कहते खुद को थे जो गोतम-कणाद से आला । 

हुए खामोश लगा मुँह पर सभी के ताला ॥ 

अजब था हाल पड़ा बुद्धि पै मालो ताला। 

सोचते थे बड़े विद्वान्‌ से पडा पाला ॥ 

बैठे बिठलाये हाय ! कंसा ये झंझट पाला । 

लाखों के आगे अकेले ने ही जीता पाछा ॥ 


(६२) 


पास स्वामी के ले जिज्ञासा जो विद्वान्‌ गये । 
पूर्णं पाण्डित्य का, प्रतिभा का लोहा मान गये ॥ 
धर्मं वैदिक है एक मात्र, सही जान मये। 
कौन हीरा है, कौन काँच ? ये पहचान गये ॥ 
वौद्ध. जेनी, पौराणिक व पादरी, मुल्ठा । 
छोड़ कर पक्षपात बोले यूँ खुल्लम खुल्ला-- 
यूं तो कितने ही महा०॥ ३॥ 
देह दीपक 'भ्रकाश' जव कि बुझने वाला था। 
कहने को थी दीवाली, सच तो ये दीवाला था ॥ 
आर्यं जनता के हृदय में थी बड़ी घबराहट। 
किन्तु ऋषिराज के मुख पर थी मञ्जु मुसकाहट ॥ 
शान्त मन हो महि जी वचन ये उच्चारे । 
तेरी इच्छा हो पूर्ण, हे! परम पिता प्यारे ॥ 
देख के दृश्य ये गुरुदत्त को हुई हैरानी। 
जो कि नास्तिक थे परम हो गये आस्तिक ज्ञानी ॥ 
स्वामी महाराज की प्रतिभा प्रकाण्ड पहचानी । 
झुक के चरणों में बोले प्रेम भरी ये वाणी -- 
यूं तो कितने ही महा०॥ ४॥ | 
भारते मान रहे मिथ्याचार मण्डी के। 
वेद अनुयायी थे. रक्षक थे ओउम झण्डी के ॥ 
पूर्ण प्रतिद्रद्दी रहे पातक्री पाखण्डी के। 
निराळे शिष्य थे गुरु विरजानन्द दण्डी के॥ 
जैसे कवि अपने मधुर छन्द पर निछावर है । 
जैसे प्रेमी चकोर चन्द पर निछावर है ॥ - 
भङ्ग अरबिन्द के मकरन्द पर निछावर है । 
तैसे दिल मेरा दयानन्द पर निछावर है ॥ 


( ६३ ) 


जिसने मृत आर्य जाति को पुनः जिलाया है । 
खुद जहर खाके वेदामृत हमें पिलाया है॥ 
धेयं विधवा, अनाथ, दलितो को दिलाया है। 
` जिम्ते बिछुड़ हुओं को हमसे फिर मिलाया है ॥ 
उस दयानन्द पे बलिहार क्यों न जायें हम । 
क्यों न उसके लिए सर्वस्व निज चढ़ायें हम ॥ 
आर्य बन सच्चे क्यों न उसका ऋण चुकायें हम । 
क्यों न श्रद्धा से गीत ये 'प्रकाश' गाये हम -- 
यं तो कितने ही महा०॥ ५॥ 
गत ५५ ( एहसान दयानन्द के ) 
सौ बार जन्मळेगे, सौ बार फना होंगे। 
अहसान दयानन्द के, फिर भी न अदा होंगे ॥ 
गुजरात की धरती पर, सू'ज की किरण फूटी । 
अज्ञान - अविद्या के, दानव की कमर टूटी ॥ 
पुरनूर हुआ भारत, गुण केसे वयां होंगे ॥१॥ सौ बार० 
निराकार की पूजा को, जीवन में उतारा था। 
पाषाण का अभिनन्दन, कब उसको गवारा था ॥ 
मुख मोड़ लिया क्योंकर पत्थर के खुदा होंगे।२॥ सौ बार० 
आकाश में रोशन है, ये झम्शी कमर जब तक । 
दिन-रात हुँ ये जब तक, ये शाम-र बह जब तक ॥ 
अफसाने दयानन्द के, दिल से न जुदा होंगे ॥३॥ सौ बार० 


वीर आर्य मुसाफिर' से, सेनानी दिये हमको । 
और वीर भगत पिह से बलिदानी दिये हमको ॥ 


यूँ जिनकी शहादत के, हर गम की दवा होंगे ॥४॥ सौ बार० 
स्वागत के लिए जिनके, पाषाण थें या कंकर | 
गम खा के बने हनुमत, विष पी के बने शंकर ॥ 
फूल उनके मुकदूदर में होंगे भी, तो क्या होंगे ॥५॥ सौ बार० 


( ६४ ) 


गोत ५६ (कौन पूछेगा ? ) 
लगा जव आम डाली पर, फटी छाती अनारों की । 
लगे बिचारे पछताने, कि हमको कौन पूछेगा ॥ 
चढ़े आकाश को नारियल. जटा धारण किये सर पर। 
पड़ा है पेट में पानी, क्रि हमको कौन पूछेगा ॥ 
सुनी जब आम की सोहरत, पपीते पड़ गये पीछे । 
लगा फाँसी रहे लटके, कि हमको कौन पूछेगा ॥ 
रहा एक डाल पर केला, सुनी अब आम की बढ़ती । 
किया बस बन्द निज बढ़ता, कि हमको कौन पुछेगा॥ 
बिचारे सन्तरे ने जब सुना, यश-गात आमों का। 
कलेजे के हुए टुकड़े, कि हमको कोन पूछेगा ॥ 
कि बढ़कर क्या करेंगे .हम, यही अंगुर ने सोचा। 
इसी से रह गया छोटा, कि हमको कोन पूछेगा ॥ 
सुनी जब आम की शोहरत, तो वह जल भून गया जामुन । 
इसी से हो गया काला, कि हमको कोन पूछेगा॥ 
फलों का राजा आम वन गया, सब रह गये पीछे। 
सभी को सोच है भारी, कि हमको कोन पुछेगा ।। 
इसी भाँति दयानन्द को हुई दुनिया में जब शोहरत । 
विधमीं पड़ गये फीके, कि हमको कौन पूछेगा ॥ 


सत्यार्थ प्रकाश 


गीत ५७ ( सञ्चो समस्याओं का हल ) 
बिष पीकर अमृत वाँटा, यह उप्त ऋषि का विश्वास है । 
सभी समस्याओं का हळ, यह सत्यार्थ प्रकाश है ॥ 
मजहवों के चेहरों का दाग दिखामे वाळा दर्पण है। 
वेदिक धर्म सत्य के सम्मुख, इसका पूर्ण समर्पण है ॥ 


५ ( ६५ ) 


बेद, शास्त्र, उपनिषद्‌ आदि का पूर्ण निष्कर्ष या सार है । 
इसका लक्ष्य नहीं हे नफरत, मानवता से प्यार है ॥ 
सत्यस्‌ शिम्‌ सुन्दरस का अनुपम निर्दोष उजास है। 
सभी (1005 ‘se ७००० टं. Cx ॥ १ 1! 
यद्यपि यह तो सस्ता है, फिर भी यह अनमोल है। 
ठीक किसी ने कहा कि चौदह गोली का पिस्तौल है॥ 
लेकिन नहीं मारता, सबको देता जीवच दान है। 
एक बार पढ़ ळें तो दानव बन जाता इन्धान है॥ 
घोर निराशा के आँगन में आशा का मधुमास है । 
सभी oo न्न्न न्न्न र्न वन ॥ २ ॥ 


नहीं. पथिक, रास्ता नहीं, यह निर्देशक या मंजिल है। 
हर ड्बते सफीने खातिर सचमुच यह तो साहिल हे ॥ 
पाखण्डों के सपं मारने को सच्चाई का मोर है। 
रूढिवादिता की काली रजनी में वेदिक भोर है ॥ 
ढोंग अविद्या मक्क्रारी का कर्ता पर्दाफास है । 
सभो ०. 5 1२॥ 


दिग्दर्शन है इसमें केवल सावेभोम सिद्धान्त का। 
बसुधा ही परिवार, जिक्र है नहीं व्यक्ति या प्रान्त का ॥ 
ईश्वर धर्म ज्ञान दर्शन का इसमें शुभ परिपाक है । 
शील, सादगी, सदाचार की ऊँची करता नाक है ॥ 
पिजरे में बन्दी पन्छी की खातिर यह आकाश है। 
सभी" 055 ८०७ cos ०3 शा 
लोहे के मन को कुन्दन कर देने वाला पारस है | 
कल्पवक्ष या कामधेनु है, हर आँगन का गोरस हुँ 
अधियारे में सूरज जैसा दिखें महल और कुटिया में \ 
कभी न होगा महत्व कम, इसका पाखंडी दुनियाँ में ॥ 


(१६) 


अन्ध्रविश्वास और पाखंडों को दे देता बनवास है ! 

सभी ` न्ग्न ००० «०० र्ट ॥५॥ 
इसको पीकर जाने कितने सही राह पर आये हैं। 
कितने गंगे बहरों ने भी वेदिक मंत्र गुजाये हे ॥ 
इसके दोवाने कितने जो विना पिये ही झूम गये। 
हँपते-हँसते फाँसी के फन्दे को निर्भय चूम गये॥ 

डसके कारण आयंजनो का गौरवमय इतिहास है। 

सभी त्र ००० ००० ००० ००० ॥1६॥ 
सुखे, प्यासे अधरों की खातिर अमृत का बादल है । 
दुखी हृदय की सजल खुशी सुनी आँखों का काजल है॥ 


सुघा-सिन्धु है छक-छक पीलो 'मनीषी' जितको प्यास 
सभी" ० ००० ०95 ००० ० अ 


योत - ८, ( सत्यार्थ प्रकाश का चसत्कःर ) 
एक समय की वात सुनाऊं, सुनो कान सव खोल । 
सत्यार्थ प्रकाश का मैं, क्यों बजा रहा हूँ ढोल ॥ 
पाकिस्तान में नगर एक है नाम जिसका मुलतान । 
काफी साल हुए घटना को, बात है सच्ची. मान ॥ 
मुसलमान-ईसाइयों के वहाँ होते रहे व्याख्यान । 
थे कहते बाइबिल है झूठी, वे कहते कुरान ॥ 
चेलेङन पर चैलेञ्ज लगे देने, छपे खूब अखबार । 
झास्त्रार्थे का दिन निश्‍चय हो गया आखिरकार ॥ 
अब्दुल हक मशहूर पादरी ओर फादर कई पधारे। 
कुरान के हाफज पहन पोद्याके, सज-धज पहुँचे सारे॥ 


( ६७ ) 


आस-पास के लोग हजारों, देखने आए मेला । 
मैं भी शास्त्रार्थ देखने लोगों घर से चला अकेला ॥ 
बडा भारी पंडाल बना था, वीच दो मंच अजे ये । 
शास्त्रार्थं जब शुरू हुआ, तो दिच के दस वजे थे ॥ 
दायीं ओर मुसलमान थे, वायो. ओर ईसाई । 
मध्य में एक आर्य सन्यासी प्रधान बना था भाई ॥ 
सौलाना के हाथ में, देखा सत्याथं प्रकाश । 
प्रदनों की उसने झड़ी लगा दी, खोल तेरह समुल्लास ॥ 
अब्दुल हक पादरी के कर में, दयानन्द का ग्रन्थ । 
चौदह समुल्लास को पढ़कर कहता, झूठ तुम्हारा पन्थ ॥ 
आये सन्यासी स्वामी कृष्णानन्द, जो प्रधान वने थे। 
दोनों ओर सत्यार्थ प्रकाश देखकर कुर्सी से उछल रहे थे॥ 
६ घंटे तक चला ड्रामा, किसी ने न मानी हार। 
पर, “आशानन्द' नारे लगाए, ऋषि की जय जयकार ॥ 
गोत ५६ ( सत्यार्थ प्रकांश पढो ) 
(क) चाहो यदि लेना इस लोक में आनन्द 
चाहो यदि लेना इस लोक में आनन्द आप, 
परम पुनीत प्रभु-भक्ति मकरन्द का। 
चाहो यदि तरना असत्य-अविद्या-सिन्धु, 
चाहो विनाश करना दुःख-देन्य-फन्द का ॥ 
चाहो भरना जो सत्य-ज्ञान से मस्तिष्क-कोष, 
चाहो भण्ड फोइना, पाखण्ड छं वृन्द का । 
. चाहो समाधान किसी भी समस्या का तुम, 
पढ़ लो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानन्द का ॥ 
वैदिक सिद्धान्त प्रतिपादित पुनीत प्रिय, 
पाठ यह प्रत्येक को पढ़ाता एकता-शान्ति का । 


( ६८ ) 


भारत का भाग्योदय करने महृषि का, 
यह सत्यार्थ प्रकाश वना अग्रदूत क्रान्ति का। 


(ख) पढ़ो सहाष दयानन्द का अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश 
सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो । 
पढ़ो महि दयानन्द का अमर ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश । टेक!) 
बेद-शास्त्र का सार है इसमें, धर्म-कर्म-व्यवहार है इसमें 
निराकार ईइवर की पूजा भक्ति-भाव और प्यार है इसमें | 
यह है ऐसा बिगुल कि इससे गूंज उठ धरती आकाश 
पढो षक ००० ब्र नन ००. ॥१॥ 


दम्भ के पर्दे फट जाते हैं, रहम के बाद छट जाते हैं । 

मन-बुद्धि रोशन हो जाए, हूर अँबेरे हट जाते हैं ॥ 

सभी अन्धविश्वास और पाखंडों का हो सत्यानाश । 

पढ़ो" "त ००० ‘se ~ ---॥।२॥ 
दिल का दर्पण धुल जायेगा, हर दरवाजा खुल जायेगा 
पुण्य-पाप और सत्य-झूठ, इस धमं तुळा पर तुल जायेगा। 
वैदिक दर्शन क्या कहता है, अगर सत्य की तुम्हें तलाश 
पढ़ो ००० टाट ००० ८775 ॥३॥॥ 


कायरता को हर लेता है, जीवन-शक्ति भर देता है। 

काया कल्प करे सवका ये चमत्कार ही कर देता है ॥ 

मुर्दा दिल भी जी उठता है फिर ना होवे कभी हताश । 

पढ़ो न्य ण्प्ट 1४11 
हँमते-मुसकाते देखे हैं, जुर्म से टकराते देखे हैं 
हमने इसे पढ़ने वाळे, फाँसी पर भी गाते देख हैं॥ 
'पथिक' कभी भी किसी दशा में, तिल भर होते नहीं निराश। 
पढ़ो ** ००० ००० ००० ०० ०11१ 


( ६९ ) 


गोत ६०. ( अमर रहे सत्याथ प्रकाश ) 
कोटि कोटि जनता की आश। 


अमर रहे सत्यार्थ प्रकाश ॥टेक॥ 
वैदिक नाद बजाया इसने। 


बुद्धिवाद युग लाया ` इसने ॥ 
- हाँस दुर्गं को ढाया इसने। 
पाखण्डी हो गये. हताश ॥१॥ अमर रहे 
परमेश्वर गुण-गान है इसमें। 
सुष्टिक्रम विज्ञान है इसमें॥ 
सत्य-असत्य पहचान है इसमें। 
मानवता का पूर्ण विकास॥२॥ अमर रहे" 
इसकी शान न जाने देगे। 
इस पै आँच न आने देंगे ॥ 
जाये जान तो जाने देंगे । 
“इन्दु? न होगा इसका ह्वास ॥३॥ अमर रहे" 


आयं समाज 
गीत ६१ ( आर्य समाज के तियम ) 


जी हरता हर रोग, ऋषि ने सभी विटामिन भरी। 

दवाइयाँ सब हैं खरी, कार्यक्रम दस सूत्री ॥ टेक ॥ 
सभी सत्य विधाओं का है आदि मूल परमेश्‍वर । 
अहंकार की प्रबल व्याधि शामक है पहला नम्बर ॥ 
दूसरा नम्बर ईश कृपालू, निराकार, सर्वेश, दयालू । 
निर्विकार, सर्वान्तर्यामी, उपास्य सर्वोपरी ॥ 
दवाइयाँ 7 =-= ०० --- ॥१॥ जो हरता० 


( ७०.) 


तीसरा नम्बर वेद का पढ़ना, सुनना और सुनाना । 

सभी सत्य विधाओं फा है, वेद में भरा खजाना 1 

चौथा नम्बर ध्यान से सुनना, इसको,प्यारे कभी न भ्ुलना । 

सत्य ग्रहण करने, असत्य के तजने में वत्परी ॥ 

दवाइयां `¬ $: -- =“ ॥२॥ जो हस्ता 
५ वाँ नम्वर कर्म से पहले, सत्य - असत्य विचारें । 

६ वाँ करें उपकार विश्व का, उन्नति पथ विस्तारे॥ 

७ बाँ नम्बर करे जो दंगा, उसे प्रेम से कर दो चंगा। 

यथायोग्य सबसे मिलियेगा, पकड़ धर्म की धुरी । 

दवाइया पड ¬ ॥३॥ जा हरता” 
८ वाँ नम्बर इस नुस्खे का स्वाद जरा कुछ तीखा । 

विद्या की हम वृद्धि करें, सर पाखंडी का नोचा ॥ 

९ वाँ करे उन्नति नन-जन की, यही भावना हो हर भन की । 

१० वाँ नियम बद्ध हो मानव, नियम जो सब हितकारी ॥ 
दवाइयाँ ०० 2९० ॥४॥ जो हरता० 
इस नुस्खे को घोट छानकर, जन-जन में पहुँचाओ । 

कोई पीने से मना करे तो, हमको तुम बुलवाओ ।। 
' पत्र में लिखना “राजेश पंछी' नवाबगंज जि० गोण्डा । 

कंप्सुल्ध सा निगल जाय, तव मानना जादुगरी ॥ 

ब्वाइयाँ"" स. वट "५८ ~ ॥५॥ जो हरहा० 


गीत ६२ ( गंगे की आदाज ) 
( रचयिता-कचिवर सारस्वत मोहन 'मनोषो! ) 
किसने फूल खिलाए हुँ इमश्षानों में । 
धूर गिरा दी पत्थर के भगवानों में ? 


कौन बेचता रहा दूध मयखानों में। 
आग लगा दी मजहब की दूकानों में ? 


( ७१ ) 


कौन बना हर गूगे की आवाज है? 

कोई और नहीं, वह आये समाज है ॥ १॥ 
किसका शैव वीता है अंगारों में? 
किसका यौवन कटा तेज मझधारों में ? 
किसने आकर तूफानों के मुल मोडे ? 
किसने हैदरशाही क खूनी पजे तोड़े ' 
किसने रख छो मानवता की छांज है? 
कोई और नहीं, वह आये समाज है॥ २॥ 

किसने काँटे लेकर, सदा सुमन बाटे ? 

किसने भारत माता के बन्धन काटे? 

किसने दुलराई सबसे पहले हिन्दी ? 

किसने कहा कि हिन्दी माथे की विन्दी ? 

कौन सजाने दाला नूतन साज है? 

कोई और नहीं, शह आर्य समाज है॥ ३॥ 
फिसने धुन्ध हटाई थी बर्बादी को? 
किसने टेर लगाई थौ आजादी की ? 
कौन धनुधंर लड़ा: तकं के तीरों से ? 
पिहासन थर्राया चन्द फकीरों से? 
कौन क्रान्ति का दूत, शान्ति सरताज है? 
कोई और नहीं, वह आयं समाज है ॥ ४॥ 

किसने लावारिस ळाशों को कफन दिया ? 

किसने तिळःतिळ जलकर जग को हवन दिया ? 

किसने पाखण्डों को चकना-चूर किया ! 

किसने सुनी माँगों को सिन्दुर दिया? 

किसके माथे इस गौरव का ताज है? 

कोई और नहीं, वह आये समाज है ॥५॥ 


rrr IRS RY (1 


( ७२ ) 


किसने नारी को पूरा सम्मान दिया ? 
किसने अभिषापों को भी वरदान किया? 
किसने इज्जत से जीने की भाषा दी ? 
किसने वेदों की सच्ची परिभाषा दी ? 
बनकर टूटा कौन ढोंम पर याज है? 
कोई और नहीं, वह आये समाज है॥ ६॥ 

स्वप्न मूल शंकर का है साकार यही। 

पाखण्डी-पतझड़ में, सत्य-बहार यही ॥ 

विश्व-शान्ति और एकता का आधार यही । 

विषमथ दुनियाँ में है अमृत-धार यही ॥ 

भारत माँ को किस बेटे पर नाज है? 

कोई ओर नहीं, वह आर्य समाज है ॥७॥ 


गोत ६३ ( देशं, धमं, जाति को बचाई किसने लाज है? ) 

देश, धर्म, जाति की बचाई किसने लाज है ? 

आयं समाज है, वह आये समाज है॥ 
कोम पर विधमियों के हमळे नित्य हो रहे थे । 
नींद में बेहोश पड़े, कौम वाले सो रहे थे ॥ 
सोई हुई कोम को जगाप्रा किसने आज है? 
आये समाज है, आये समाज है॥१॥ 

आयं हैं हम और आर्यों का है यह भारत देश। 

वेद घमं प्रन्थ है, स्वामी का है यही सन्देश ॥ 

आरे सारे जग को बनाना, यही काज है। 

आर्यं समाज है, आये समाज है॥२॥. 
आये समाज ने जगाई ज्योति ज्ञान की। 
बन्द हुई लीछाएँ, पुराण ओर कुरान की॥ 


| 


( ७३) 


दूर किये सारे बुरे रस्मों रिवाज है। 


आयं समाज है, आये समाज है॥३॥. 
आये समाज की कहूँ क्या करामात है? 
बड़े - बड़े मुल्ला - पादरी, इससे घवरात हैं ॥ 
पोंगा-पंथियों पर गिरा बनके गोला गाज है । 
आयं समाज है, आये समाज है॥४॥ 
2 इसी ने सुनाये देश-प्रेम के जोशीले राग। 
लेके अद्धुडाई सभी भारतीय उठे जाग॥ 
भागे अंग्रेज, मिला देश को स्वराज है। 
आये समाज है, आर्य समाज है॥५॥ 
इसी ने मिटाया, झूठा ढोंग जात-पात का । 
इसी ने भगाया, भ्रम-भूत छत-छात का॥ 
जन्म का महत्व गया, कर्म शिरताज है। 
आर्यं समाज है, आये समाज है॥६॥ 
लाखों पतितों को गळे, प्रेम से लगा लिया । 
व्धिर्मी बने थे, शुद्ध करके मिला ल्या ॥ 
मूल को वसूल लिया, साथ सूद ब्याज है । 
आर्यं समाज है, आये समाज है॥७॥ 
आर्यं समाज के सिद्धान्त को. स्वीकार करो । 
धूतं-ढोंगियों से, देश - जाति का उद्धार करो ॥ 
आये बनो, यही 'कवि इन्द्र' की आवाज है। 
आयें समाज है, आर्यं समाज है॥ ८ ॥ 
गोत ६४ ( आये समाज की आवश्यकता ) 
सत्य-न्याय का पक्ष असत्य-अघ खण्डन करने के कारण । 
दोष रूगाते समाज को हैं, निपट, नासमझ, स्वार्थी-गण ॥ 
अब भी धूते - ढोगियों के चहुँ ओर वितान हैं तने हुए । 
भारत में भगवान अनेकों पाखण्डी हैं बने हुए ॥ 


८ NY क ली 


(७४ ) 


मानवता की घातक फैली, विकट साम्प्रदायिकता हे । 
दूषित भौतिकवाद वन्दिनी, पनप रही नास्तिकता है॥ 
आर्य समाज का संगठन ही इनका विनाश कर सकता है । 
आये समाज संगठन की इसलिए बड़ी आवश्यकता है ॥ 
शशि से रजनी की शोभा, रविसे दिन की झोभा है। 
जल से सरवर की शोभा, नारी से नर को शोभा है ॥ 
शोभा है पुत्र से घर की, चरित्र से व्यक्ति की शोभा है। 


आर्य समाज संगठन से, हर ग्राम-नगर की शोभा है॥ * 


गोत ६५ ( अमर रहेगा मर्यं ससाज ) 

वेद ज्ञान की पावन गंगा वहा रहा है आये समाज । 

घर-घर से अज्ञान अंधेरा भगा रहा है आये समाज ॥ 

मतवादों-पन्थों के झगड़े मिटा रहा है आये समाज । 

११३ वपो खे मानव मात्र को जगा रहा है आयें समाज ॥१॥- 
भारत माँ को आजाद कराने वाळा प्यारा आये समाज । 
भारत माँ की आजादी का पावन प्रहरी आये समाज ॥ 
बलिदानों की पावन परम्परा में, सबसे आगे आर्य समाज । 
आज सभी की आशाओं का केन्द्र विन्दु है आये समाज ॥२॥ 

धूते ढोंगी पाखण्डी पापी कांपे, लखकर आये समाज । 

यवन, ईसाई. पोप, पादरी दूर हुए जब आये समाज , 

आगे वढ़कर हुंक्रारा था। काँप उठे थे सारे पाप-- 

दौड़े मुल्ळा करके हल्ला आया देखो आर्य समाज ॥३॥ 
युग-युग तक नव जीवन दाता, अमर रहेगा आये समाज । 
जब तक सुरज-चाँद रहेगा, अमर रहेगा' आये समाज ॥ 
जब तक धरती-आकाश रहेगा, अमर रहेगा आये समाज | 
'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌’ की पुण्य भावना -- 

जय जय जय हे आये समाज ॥४॥ 


( ७५ ) 


गोत ६६ ( उसी को आर्य कहते हैं ) 
मुसीबत में न घबराए, उसी को आये कहते हैं। 
जो तूफानों से टकराए, उसी को आये कहते है ॥१॥ 
जो राहे हक परस्ती पे, रहे सीना सिपर हरदम । 
हकीकत पै जो मर जाये, उसी को आर्य कहते हैं ॥२॥ 
किसी के जरूम पे बन करके मरहम, काम जो आये । 
दीन- दुखियों को न सताए, उसी को आर्य कहते हैं ॥ ३॥ 
रहे कायम जो इकरारों पे, अपने आखिरी दम तक। 
न वायदों से मुकर जाए, उसी को आये कहते हूँ॥४।१ 
करे जो काम मस्ती से, खयालों में न हो पस्ती । 
कभी हिम्मत न विसराए, उसी को आये कहते हैं ॥५॥ 
नहीं जो जुल्म खुद करता, न औरों को भी करने दे । 
बला से सर उतर जाए, उसी को आर्य कहते हैं ॥६। 


सदाकत आदमीयत और अपनी नेक नीयत पे। 
चले औरों को चलवाए,. उसी को आर्य कहते हैं ॥७॥ 
खुदी से दुर हो, सबमें खुदा के नूर को देखे। 
न घर, दर, जर पे इतराए, उसी को आयं कहते हैं ॥८।१ 
न सोये आप गाफिल हो, ओरों को न सोने दे। 
भला दुनियाँ का कर जाए, उसी को आय कहते हैं ॥९॥। 
जहालत दूर भोर पाखण्ड का गढ़ चूर करने को । 
समर में कस कमर आये, उसी को आये कहते हैं ॥१०।१ 
कहे 'कवि इन्द्र” जो मुख से, ओ अमके जिन्दगानी में । 
मलती से जो शर्माए, उसी को आयं कहते हैं ॥११॥ 


) 


( ७६ ) 


गीत ६७ ( जगत को आर्य बनायेंगे ) 


हम आये वीर हैं, सकल जगत को आये वनायेंगे । 
वेदों का सन्देश, विश्व भर में फैलायंगे॥ टेक ॥ 
मदमाती दुनियाँ में मानवता का नित संहार हो रहा। 
दुसह, दुखद, दुर्दान्त, दुष्ट दानवता का विम्तार हो रहा ॥ 
असत्य, अनीति अधर्म, अधम, अतिशय नर का आधार हो रहा । 
पाप पुर्ण पाखण्ड प्रबल, छल, प्रपंच का व्यवहार हो रहा ॥ द 
सुखद. शान्त, स्वर्गीय, सौम्य श्रुति मार्ग दिखायेंगे ।। १। ह आयः" 
अलख, अगोचर, अविनाशी प्रभु का होता अवतार नहीं है। 
कण-कण में परि व्याप्त है जो, वह परमेश्‍वर साकार नहीं है 1 
धूप दीप नेवेद्यो से. उसकी पूजा सत्कार नहीं है। 
घंटे से घड़ियालो से. कभी होता प्रसन्न कर्त्तार नहीं है॥ 
यम-तियम आदि, भक्ति का शुभ सोपान सुझायेंगे॥ २।हम आये - 
ईइवर मिलता नहो उसे, जिसके उर अन्तर पाप है। 
सदा उसे दर्शन देता, जिसका मन निर्मळ साफ है ॥ 
दोनों आँखों को मूँद, नित्य करता प्रभु का जो जाप है। 
मन - मन्दिर में, परम पिता मिल जाता अपने आप है॥ 
श्रभु - दशन का सरल सत्य श्रुति - पथ, दर्शायेंगे ॥३॥ हम आयं `" 
उदय हुआ है वेद-सूर्य, अज्ञान तिमिर अब रह न सकेगा । 
घूत-ढोंगियों के बहकावे में, कोई अब तो बह न सकेगा ॥ 
सत्य-धम के सम्मुख पोंगा-पंथों का कुछ लह न सकेगा । 
ओऽमू पताका “कवि इन्द', घर-घर लहरायेंगे ॥४॥ हम आयं "- 


गीत ६०. ( कब होश में आओगे ? ) 


शे आर्थ वीरों! कब होश में आओगे? 
ओर होश में आये तो, कब नोश में आओगे ? 


(७७ ) 


अपनों को भी आप अव तक आये न बना सक्रे । 
तो फिर गैरों को आर्य क्या खाक वनाओगे ? 
घनश्याम के सुकुमारो ! श्री राम के झाहजादों॥ 
क्या शान पूर्वेजो की तुम मिट्टी में मिलाओगे ? 
मानी न अगर तुमने यह वात 'मुसाफिर' की । 
पछताओगे, रोओगे और आसू बहाओगे ॥ 
गोत ६४. ( जब खजाना लट गया ) 
जव खजाना लूट गया, फिर होश में आये तो कया ? 
वक्त खोकर दस्ते हसरत मल के पछताये तो क्‍या ? 
कुछ अगीरों और रईशों ने, समझ रक्खा है यह । 
हम रहे जिन्दा बला से, देश मिट जाये तो क्या ? जब खजाना" 
चूमती हैं पाँव जिनके, कुल जहाँ की निआमतें। 
उनकी नजरों में, कोई फाँको से मर जापे तो कया? जब खजाना “४ 
जिनको अपने और पराथे की, न थोड़ी भी तमीज। 
उनको ईसाई या मुसमां, कोई बन जाये तो क्या ? जब खजाना” 
लोडरों को लीडरी की फिक्र, दामनगीर है। 
ठोकरें खाती फिरे, ऋषियों की सन्ताने तो क्या ? जब खजाना ¬ 
कास ! हर आयें 'मुसाफिर की तरह यह सोच ले । 
धर्मे के प्रचार में, गर जान भी जाये तो क्या? जब खजाना” 


गोत ७०. (लाखों में काम करता है शुरसा अकेला) 
लाखों में काम करता है, गुरमा अकैला। त 
यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला ॥ हय मत कहो” 
आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, 
अन्धकार नष्ट करता है चन्द्रमा अकेला ॥ यह मत कहो 
जंगल के जन्तुओ पर विठा के धाक अपनी, 
आजाद सिह वन में है घूमता अकेला ॥ यह मत कहो 
॥ कस कात विरे फौ तिसर्थी४ ख़त क 
किक कप कवि ISN न टप््ऋणी 


( ७८ ) 


था कुछ जगत्‌ विरोधी, तिस भी ऋषि दयानन्द । 
वैदिक धर्मे का झंडा फहरा गया अकेला ॥ यह मत कहो" 


गीत ७१. ( दयानन्द के बोर सैनिक बलेंगे ) 
दयानन्द के वीर सैनिक वनेंगे। 
दयानन्द का कार्य पूरा करेंगे ॥१॥ 
उठाये ध्वजा ओऽप्‌ को हम फिरगे। 
उसी के लिए हम जियेंगे-मरेंगे ॥२॥ 
` गुजायेंगे वेदों के हम गीत गाकर । 
दिखायेंगे दुनियाँ को सच्ची वनाकर ॥३॥ 
उठायेंगे ऋषियों की आवाज को हम। 
बनायेंगे फिर स्वर्ग संसार को हम॥४॥ 
मिटायेंगे सब सम्प्रदायों के मत को । 
वनायेंगे फिर आये सारे जगत्‌ को ॥५।। 
वही प्रेम-गंगा यहाँ फिर बहेगी। 
जो संसार के दुल-दर्द हुरेगी॥६॥ 
कहेगा जगत्‌ फिर एक स्वर में सारा । 
वही पुज्य भारत गुरु है हमारा ॥७॥ 
देशन्प्रेप्न 
गीत ७२ ( वैदिक राष्ट्र-गोत ) 
ओमर आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायतास्‌ । 
आ राष्ट्रे राजन्य: शूर इषव्यो5तिव्याधी महारथो जायता । 
दोग्धो धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धियोषा जिष्णू 
रथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्थ वीरो जायताम्‌ । 
निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः 
पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ ( यजु २/२५ ) 


«| 


( ७९ ) न = 


ग्रात ७३. 
( हमारे देश का मान-चित्र ) 
आसमुद्रात्‌ वे पूर्वात्‌. आसमुद्रात्‌ तु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योः, आर्यावर्तं विदर्वघा: ॥ 
सरस्वती दृषद्वत्योः देवनद्योः यदन्तरम्‌ । 
तं देवं निर्मित देशं, आयावर्त प्रचक्षते ॥ 
( मनु २।२२,१ 3 ) 
>< x x 
उत्तर ह इसके मस्तक पर, हिमगिरि देता हिम का चंदन 1 
दक्षिण में हिन्द महासागर करता है इसका पद वंदन ॥ 
पूजता भुजा दायीं इसकी, कइमीर लिए केसर कंचन । 
इसकी बायीं भुजा छाया में, रहता है ब्रह्म देश पावन ॥ 
इतनी सीमा में अणु भर भी, औरों का नहीं गुजारा है । 
हम हिन्दी भाषी हिन्दू हैं, यह हिन्दुस्तान हमारा है॥ 
गोत ७४. 


( हमारे देश की महिमा ) 
[ तञ॑-कः्बालो ] 
हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है। 
सबसे निराळी है, सबसे पुरानी है॥ टेक ॥ 
कभी इस देश का दुनियाँ पे राज होता था। 
यहाँ की रीति ही सवका रिवाज होता था॥ 
हजारों संकड़ों गौवें, घरों में रहती थी। 
तभी तो दूध की नदियाँ, यहाँ पर बहती थी ॥ 
पड़ोसी इस तरह आपस में प्यार करते थे। 
जो एक दूसरे पर, जाँ निसार करते थे ॥ 


(लद एक आदमी वेखौफ होके सोता था ॥ 


न जुआरी, न शराबी, न चोर होता था । 

ऐसा वातावरण चहु ओर होता था 11१1 हमारे 
हमारा देश ही मालिक था, हर खजाने का। 
यहीं था सोने की चिडिया गुरु जमाने का ॥ 
वक्त हासिल था इसे देवघर कहाने को। 
जहाँ में एक ही नेता था, सर झुकाने को ॥ 
हर एक ज्ञान का दाता इसे बताते थे। 
कलाएँ सीखसे सारे यही पे आते थे॥ 
ऋषि-मुनियों का यहीं पर निवास होता था। 
ज्ञान-भंडार भरा जिनके पास होता था॥ 

दिशायें गू जती थी, वेद की ऋतचाओं से । 

सुगन्धि फेलती थी, हवन की हवाओं से ॥२॥ हमारे 7 “7 *“ 
यहीं पर राम का आदशं नजर आया है। 
यहीं पर कृष्ण ने गीता# का गीत गाया है ॥ 
यहीं पर भरत से भाइयों के लगे मेले हैं । 
इसी की गोद में अजुंन व भीम खेले हैं॥ 
हुए हैं द्रोण व भीष्म से पुरुष छाशानी। 
दधिचि, हरिश्चन्द्र और कर्ण से दानी॥ 
कहीं हनुमान, कहीं विदुर जी की भक्ति है । 
कहीं पर ब्रह्मच्य को अमोघ शक्ति है॥ 

लूटायी दौछतें, इस पर संदा बहारों ने । 

किया सिजदा, इसी देश को चाँद तारों ने ॥३॥ हमारे”: "¬ गा 


CT 


® गीता वेद विरुद्ध एवं पौराणिक पुस्तक है। इसे श्रीकृष्ण ने नहीं 
गाया है। इस पर स्वतन्त्र ग्रन्थ प्रकाशित किया जायेगा ।-सं० ] 


BRC st 
दो ४५७. रः) `` 
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६ ( ८१ ) 


तो याज्ञवल्क्य व शंकर को मात करती थो ॥ 
जब कुन्ती-कोझल्या की याद माती है। 
तब सन्मान में गर्दैन मेरी झुक जाती है॥ 
"पथिक? इतिहास में एक खोज हमने भारी की। 
सदा पूजा हुई, इस देश की सम्नारी की ॥४॥ हमारे ` “४*** 
गीत ७५. 
| भीत हिन्द का ] 
अतीत हिन्द का इन गुबारो से पूछो। 
वो क्या दबदबा था, सितारों से पूछो ॥१॥ 
झुकाया था चरणों पे संसार ने सर। 
हिमालय से ऊचे पहाड़ों से पूछो ॥२॥ 
यहीं ज्ञान ईसा ने पाया था आकर। 
यह गंगा के षावन किनारों से पूछो ॥३॥ 
न इसकी ताकत का शानी था कोई। 
यह राणा-शझिवा की तळलवारों से पूछो ॥४॥ 
मिटाने जो आये इसे, मिट गये सब। 
अभी तक हैं उनके मजारों से पूछो ॥५॥ 
तबाही की 'कवि इन्द्र” फिर क्या वजह हैं ? 
ये जयचन्द से कौमी गददारो से पूछो॥६॥ 2% 
% इसके स्थान पर 'ये मानस, गीता, पुराणों से पूछो' रहता तो 
और अच्छा होता । इनसे ही देश का सत्यानाश हुआ हैं। इन पर 
स्वतन्त्र ग्रन्थ प्रकाशित किये जायेंगे । -स० 


(८२ ) 


गोत ७६. 
( ऐ मेरे वतन के लोगों ) 


ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगाओ नारा । 
यह शुभ दिन है हम सबका, लहुराओ तीरंगा प्यारा ॥ 
पर मत भूलो, सीमा पर वीरों ने प्राण गँवाये। 
कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो छोट के फिर ना आये। 
ऐ मेरे वर्तन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी | 
जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी ॥१॥ 
जब घायल हुआ हिमालय. खतरे में पड़ी आजादी । 
जब तक साँस थी लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी॥ 
तुम भूल न जाओ उनको, इसलिये सुनो ये कहानी । 
हो गये वतन पर निछावर, वो वीर थे कितने गुमानी ॥ 


जो शहीद हुए हँ उनकी ०१७० नल ॥२॥ 
जब देश में थो दिवाली, वो खेल रहे थे होली । 
जब हम बैठे थे घरों में. वो झेल रहे थे गोली ॥ 
थे घन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी । 
जो शहीद हुए है उनकी?) -- ~ ॥३॥ 
शेरों की तरह झपटे थे, भारत के वहादुर बेटे। 
इस मुल्क की लाज वचाते, मर गये बफं में छेटे॥ 
संगीन पर धर कर माथा, सो गये वीर बलिदानी । 
जो शहीद हुए हैं उनकी *** 2०० 20 ॥४॥ 
जब अन्त समय आया तो, कह गये कि हम मरते हैं। 
खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं ॥ 
क्या छोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी । 
जो शहीद हुए हुँ उनकी *** °= ०७० पापा 


( ८३) 


गोत ७७, 

( आजादी के परवाने ) 

| अमर शहीद स० भगत सिह द्वारा फाँसी के पूर्द गाया गया गीत ] 
ऐ वतन, ऐ वतन, हमको तेरी कसम । 
तेरी राहों में जाँ तक, लुटा जायेंगे ॥ 
फूल क्या चीज है, तेरे कदमों पे हम- 
भेंट अपने सरो की, चढ़ा जायेंगे॥१॥ ऐ वतन -- 
सह चुके हैं, मितम हम बहुत गैर के-- 
अव करेंगे, हर इक वार का सामना । 
झुक सकेगा न अब, सरफरोशों का सर-- 
चाहे हो खूनी तलवार का सामना ॥ 
सर पे वांधे कफन, हम तो हँसते हुए-- 
सोत को भी गले से, लगा जायेंगे॥२॥ ऐ वतन*** 
हम रहें, न रहें, इसका कुछ गम नहीं-- 
तेरी राहों को, रोशन तो कर देंगे हम। 
खाक में मिल गई. जिन्दगी तो क्या-- 
माँग तेरी सितारों से. भर देंगे हम ॥ डर 
रंग अपने लहू का, तुझे देके हम-- 
"तेरे गुलशन की रौनक, बढ़ा जायेंगे ॥३॥ ऐ वतत ¬ 
हम वह जाँवाज हैं, जो तेरे नाम पे-- 
"निकले मैदान में, मिट्टी तेरी चूम के। 
'तुझको आजाद देखें, इसी चाह में-- 
सुलियों पर भी चढ़ जायेंगे, झूम के॥ 
शमां जलती रही, तेरी हर दौर में-- 
तेरे परवाने खुद को मिटा जायेंगे ॥४॥ ऐ वतन" 


* (८४) 


तेरी जानिब उठी जो कहर की नजर-- 
उस नजर को झुका के, दम लेंगे हम । 
तेरी धरती पे जो, कदम गैर का-- 
उस कदम का निश्षां तक, मिटा देंगे हम ॥ 
जो भी दीवार आयेगी, अब सामने-- 
ठोकरों से उसे हम, गिरा जायेंगे ॥५॥ ऐ वतन" 


हँपके रुखसत करो हमको, ऐ साथियों-- 

पूरी करने हम अपनी कसम, चल दिये। 

राखी बाँधी थी बहना ने, जिस हाथ में-- 

पहन कर हथकड़ी उसमें, हम चल दिये ॥ 

हम न देखेंगे कळ की बहारें, तो क्या-- 

तुझको तो बहार, दिखा जायेंगे ॥॥/ऐ वतन” 
तू न रोना की तू है, भगत सिंह की माँ-- 

मरके भी लाल तेरा, मरेगा नहीं। 

घोड़ी चढ़के तो लात हैं, दुल्हन सभी-- 

हँसके हर कोई, फाँसी चढ़ेंगा नहीं ॥ 

इइक आजादी ने, अइकों से किया-- 

देख लेना उसे, हम व्याह छायेंगे ॥७॥ ऐ बतन"* 


जब हाहीदों की अर्थी उठे, धूम से-- 
देश वालों तुम, आँसू बहाना नहीं । 
पर मनाओ, आजाद भारत का दिन-- 
उस घडी तुम, हमें भूल जाना नहीं ॥ 
लौट कर आ सके न, जहाँ में तो क्या-- 


याद वनके दिलों में तो, आ जायेंगे ॥८॥ ऐ वतन" | 
x x xX 


( ८५ ) 


जळते भी गये, कहते भी गये, आजादी के परवाने । 
जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाते । 
x 


x x 
'वतन पर जो फिदा होगा । 
अमर बो नौजवाँ होगा॥ 


गोत ७८. 
( शहीदों का सन्देश ) 
भू तर्ज-चौदहवीं का चाँद हो, या आफताब हो ] 

आखरी सन्देश है, हर नौजवान को। 
रखना लहू से सींच के, तुम गुलिस्तान को ॥ टेक ॥ 
“प्यारे वतन के वास्ते, प्यारी जवानियाँ। 
लाती हैं रंग, शहीदों की लम्बी कहानियाँ ॥ 
'मिटने न देना, देश की तुम आन - बान को । 
आखरी सन्देश है ` “¬” ॥१॥ 
झुकते हैं खुद पहाड भी, हिम्मत के सामने | 
सागर भी दिल को बेठ के लगता है थामने ॥ 
कह दो भुजा मठा के, जरा इस जहान को । 
आखरी सन्देश हैँ "त ` ॥२॥ 
राहों में चाहे लाख हों, काँटों की महफिल । 
कब्जे में दुश्मनों के भी, चाहे हों मंजिल ॥ 
बढ़ जाना 'पथिक' चीर के, तुम हर तूफान को। 
आखरी सन्देश हे " ४” ॥३॥ 

गोत ७६. 

( सर झुका सकते नहीं ) 


अपनी आजादी को, हम हरगिज मिटा सकते नहीं। 
सर कटा सकते हैं लेकिन, सर झुका सकते नहीं ॥।टेका। 


(८६) 


हमने सदियों में यह, आजादी की नियमत पाई है। 
सैकड़ों कुरवानियाँ देकर, यह अमूल्य दोलत पाई है।। 
मुस्करा कर खाई है, सीतेपे हमने गोलियाँ । 
कितने बीरानों से गुजरे हैं, तो जन्नत पाई है 1 
खाक में अपनी इज्जत, हगिज मिला सकते नहीं । 
अपनी आजादी “* "0 7” UA 


क्या चलेगी जुल्म की, अहले वफा के सामने। 
जा नहीं सकता, कोई शोला हवा के सामने |. 
लाख फोजे लेके आये, अमन का दुरबन कोई। 
कोई रक सक्ता नहीं, हमारी एकता के सामने-- 
हम वह पत्थर हैं, जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं । 
अपनी आजादी” == 2०१ ॥२॥! 


वक्त की आवाज के हम साथ चलते जायेंगे। 
गर वतन में भी मिलेगा कोई गढ्दारे वतन-- 
अपनी ताकत से हम उसका सर कूचलते जायेंगे ॥ 
एक धोखा खा चुके हैं, और खा सकते नहीं । 
अपनी iS २२ Eo २” द 


हम वतन के नौजवाँ हैं, हमसे जो टकरायेमा । 
वो हमारी ठोकरों से, खाक में मिल जायेगा ॥ 
वक्त के तूफान में बह जायेंगे, जुल्मों सितम-- 
आसमां पर यह तिरंगा, उम्र भर लहरायेगा ॥। 
जो सबक शहीदों ने सिखाया, उसको भूछा सकते नहीं । 
अपनी आजादी ० = = = पडा; 
दुइमनों के हम हें दुश्मन, यार के हम यार है । 
अमन में फूलों की डाली, जंग में हथियार हैँ॥ 


( ८७ ) 


जिस किसी में हौसला हो, आजमा कर देख ले-- 
जिन्दगी के सामने, मरने को हम तयार हैं॥ 
बढ़ चुके हैं जो कदम, पीछ हटा सकते नहीं। 
अपनी आजादी १ =° ना = ॥५॥ 
ये हमारे ऊँचे पवंत, ये हमारी नदियाँ। 
ये हमारी मुस्कराती-लहलहाती खेतियाँ॥ 
इन पर डालेगा दुश्मन, अगर नजरें कोई-- 
हम तो उस जालिम को, रख देंगे उड़ाकर घज्जियाँ ॥ 
आवरु अपने वतन. को, हम गवाँ सकते नहीं। 
अपनी आजादी ` २१ "° ' ॥६॥ 


गीत ८०, ( यह धरतो बोर जवानों को ) 


यह धरती वीर जवानों की, है ऋषियों की सन्तानों की । 
इसके कण-कण में लगी हुई है, छाप अमिट बलिदानों की ॥टेक॥ 


इसकी रक्षा करने को, बन्दा ने तन को नुचवाया। 
सिर अपना बाल हरीकत ने, ळाहौर के अन्दर कटवाया ॥ 
गुरु गोविन्द सिंह के पुत्रों ने, दीवार के अन्दर चुनवाया | 
गुरु तेग बहादुर ने अपना सिर, दिल्ली में था कटवाया छ 
इस देश ने सदा लगाई है, हँस-हँस के वाजी प्राणो की । 
यह धरती `` 535 23 = uA 
राणाप्रताप से राणा का, दुइमन से मस्तक झुका नहीं । 
छत्रपति वीर शिवाजी का, संग्राम में तलवार रुका नहीं ॥ 
इस धरती को अमर शहीदों ने, अपने खूनों से सींचा था। 
ऋषि दयानन्द ने सर्व प्रथम, स्वराज्य का मंत्र फूंका था ॥ 
है एक से एक बढ़कर मिसाल, इन भारत के दीबानों की । 
यह धरती `` हर oo IRA 


( ८८ ) 


आजाद, भगत, विस्मिल, अशफाक ने, धरती हित बलिदान दिया । 
लेख, लाजपत, हंसराज ने, तन-मंन-घन सब दान किया 1 
स्याम, सुभाष ने अपने तब, जौहर अजब दिखाये थे! 
तिलक, सावरकर, श्रद्धानन्द ने, धरती के भाग्य जगाये थे ॥ 
तन-मन-धन सब लुटा देना, आदत है वीर जवानों की । 
यह धरती =e ००० ००० ~ ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मी वाई सी क्षत्राणी अंग्रेजों को दहलाया है। 
अपनी अमर - गाथा, चाँद - सितारों में अंकित कराया है ॥ 
इस धरती के नर - नारी ने, फाँसी पै छटकना सीखा है । 
इस धरती का इतिहास. सदा लोहू से लिखना सोखा है ॥ 
पल भर न हर्ट प्रण से 'शांदा', आदत है वीर जवानों की । 
यह धरती ``" 22 222 111 


गोत ८१. ( लाखों दोचानों ने गर्दन कटाई यो ) 
लाखों दीवानों ने गदंन कटवाई थी। 


सच कहता हे. तभी आजादी आई थी ॥ 
सबसे पहले दयानन्द ही ललकारा था। 
अट्ठारह सौ सत्तावन का हरकारा था॥ 
रजवाड़ों को घर-घर जाकर फटकारा था। 
' अंग्रेजी शासन को, उसने दुत्कारा था ॥ 
सबसे पहले ऋषि ने स्वराज्य का मंत्र गुजाई थी। 
सच कहता हूँ "” - र EU 
परवाने, प्रज्ज्वलित शिखा को चूम गए थे। 
कितने पागल बिना पिये ही, झूम गए थे ॥ 
भगत सिह की भक्ति बिना, यह हवन न होता । 
आशाओं की लाह होती, कफन न होता ॥ 


( ८९ ) 


कली - कली निदेयी माली पर गुर्राई थी। 
सच कहता हूँ  - ¬= ~ ॥२॥ 
कितनी राखी रोई और दर्पण टटे थे। 
अगणित गागर से, उनके पनघट ख्ठे थे॥ 
कितने नन्दन सूख - सूख, इमशान हुए थे। 
लब जाकर अपने पूरे अरमान हुए थे॥ 
सिसकी में बदली, जब अपनी सहनाई थी। 
सच कहता हे “7 त "¬ = ॥३॥ 
लाला जी का लाठी खाना, कब भुला है। 
गमे लहू पीकर, यह चमन फला - फूला है ॥ 
श्रद्धानन्द का सीना तान, खड़े हो जाना। 
याद सभी को है अब तक, वह दृश्य सुहाना॥ 
गुरुखों की संगीन, उसी ने झुकवाई थी। 
सच कहता हूँ ``" $ ~ Ie 
मत समझो आजादी, गाँधी ही लाया था। 
विस्मिल ने भो, इसकी खातिर रक्त दिया था ॥ 
बंगाली बाबू का भी बलिदान न कम है। 
कितने अशफाकों ने इसमें रक्त दिया था॥ 
कितनी माँग, बिता रोळी ही मुसकाई थी। 
सच कहता हूं न 1 
पढ़-पढ़ कर सत्यार्थ प्रकाश, सभी नाचे थे। 
खुश हो-होकर, मृत्यु-पत्र खुदही बांचे थे॥ 
श्यामकृष्ण वर्मा, वीर सावरकर भी क्या कम थे। 
दुर्गा भाभी, चन्द्रशेखर के क्या गजब कदम थे॥ 
दर - दीवार इन्कलाबों से थर्राई थी। 
सच कहता हूँ ¬ -- * ॥६॥ 


८०२ ) 


आजादी को भीख न सभझो, कीमतदी है। 

देकर अपना लाल लहू, यह रंगत दी है॥ 

आज तिरंगा गीले नयन, निहार रहा है! 

देश - भक्त वीरों को, पुनः पुकार रहा है॥ 
'इनीषी' हर दीपक ने, ज्योति दयानन्द से पाई थी। 
सच कहता हूँ “* 7? ` “ sl 


गीत ८२. ( कैसा बदला हे चबशा वतन का ) 


केसा बदला है नक्शा वतन का, जो दिखाने के कबिलनहींहे। 

कर्ज का बोझ इतना है सर पर, जो उठाने के काबिल नहीं है ॥टेक॥ 
लूट, व्यभिचार, चोरी, कतल की, सुनके घटनाएँ फटता है सीना। 

नेक वन्दों को राहत नहीं है, उनको मुश्किल यहाँ पर है जीना ॥ 
ऐसी होती यहाँ वारदात, जो सुनाने के काब्रिळ नहीं है। 

कैसा बदला है" *5 "= २०५ ०१० या 
केसे उत्थान भारत का होगा ? सोच मन में यही आज भारी । 

केसे कल्याण बच्चों का होगा ? देखकर हैं दुःखी नर व नारी ॥ 
आज शिक्षा जो दी जा रही है, वो पढ़ाने के काविल नहीं है। 
कसा बदला है. --- PN 5 

मैंने पृछा जब एक नेता से, सच कहिएगा अपनी जुवां से। 
आप कल तक तो थे एक भिखारी, आई कोटी-अटारी कहाँ से ॥ 
बोले--यह बात हमसे न पूछो, यह बताने के काबिल नहीं है । 

कसा बदला ह --- ps ल se ॥३॥ 
एक मिनिस्टर से मिलने गया मैं, दिल में अरमान अपने ये लेकर । 
बोला बाहर खड़ा एक सिपाही. कोरा उत्तर यही मुझको देकर ॥ 
गाढ़ी निद्रा में सोते हैं साहव, जो जगाने के काबिल नहीं है। 
केसाबदलाहै ** --- =~ -- = ॥४। 


WRN 


( ९१ ) 


नित्य रंग-रेलियाँ जो मनाते, देश का वो भला क्या करेंगे? 
दर्दे दिल से जिन्हें है न फुसंत, दूर द्दे वतन क्या करेंगे ? 
कौमी किरती भेंवर के किनारे, वो लगाने के काबिल नहीं है। 
कैसा वदला है पप पप प - UW 
पेट भरने में जो खुद लगे हैं, पेट औरों के वो क्या भरेंगे? 
झोलियां अपनी जो भर रहे हैं, ददं दुखियों के वो क्या हरेंगे ? 
ऐसे खुद गर्जे विगड़ी वतन की, अव बनाने के काबिल नहीं है। 
कैसा बदला है ड ~ Mat 


गोत ८३. ( दोस्तों से सताये हुए हैं ) 


हाल किमको सुनायें हम अपना, जख्म सीने बे खाए हुए हैं। 

गैरो से करें क्या हम शिकवा, दोस्तों से सताए हुए हैं ॥ टेक! 
आज फुफक्रारते हैं जो विषधर, जीना जो कर रहे हैं अब दूभर । 
माँ के टुकड़े किये ऐसे नादां, हैं पे जिसके टुकड़े ही खाकर ॥ 
इन्हें घर में ही पाले हैं हमने, दूध इनको पिलाये हुए हैं। 
हाल किसको सुनायें `" i ६८ 2 ॥११ 
दोस्त हैं कौन?और कौन दुश्मन? आज पहचानना भी है मुश्किल । 
प्रेम की बात करते हैं मुख से, दिल में जिनके भरा है हलाहरू ॥ 
दोस्ती का बढ़ा हाथ आगे, पीछे खंजर छिपाए हुए हैं। 
हाल किसको सुनायें “४: ही ती 
आँख हमको दिखाते हैं वो अब, आये बनके जो मेहमां हमारे । 
प्यार अपना दिया हमने उनको, भुलाकर भेद-भावो को सारे ॥ 
आज हमको ही वो डाटते हैं, जिनको घर में बसाए हुए हैं । 
हाळ कि को पुतायी 0 क वि 1 रे 
रोने-घोने से अब फायदा क्या? जिस्म सारा ही जब गल चुका है । 
अपनी भूलों का फल भोगते हम, सारा गुलशन हो अब जल चुका है॥ 


| 


( ९२ ) 
नदोष औरों को 'कवि इन्द्र! दे क्या ? रोग खुद ही बसाये हुए है। 


हाल किसको सुनायें Ie 
-गल्तियों पर हुई गल्तियाँ हैं, आज तक है पड़ा पछनाना । 
-लाखों घर से हुए हैं बेघर, मुल्क जिससे हुआ है वीराना ॥ 
रहबरों भूल फिर कर न बेठो, घात दुश्मन लगाये' हुए हैं । 

कक XY) [| प्‌ [| 


काल किसको सुनायें "` 


८४. ( गद्दांरों से देश बचाओ ) 


उठो आयों ! होश सँभालो, समय नहीं है सोने का। 
गद्टारों से देश बचाओ, समय नहीं है खोने का॥१॥ 
ऋषि दयानन्द ने देश जगाने को, पीड़ा बहुत सी झेली थी । 
पाखण्डी-पोप थे एक तरफ, ऋषि की जान अकेली थी ॥ २॥ 
कलह - फूट से झुलसा भारत, दीले ना थी हरियाली । 
लता पुष्प कलियों को सींचा, ऋषि ने बन करके माली ॥ ३ ॥ 
समथ वडा नाजुक आया है, घर में घुस रहे चोर हैं। 
जिनको हम अपना समझे थे, वह तो निकले ढोर हूँ॥ ४॥ 
स्वार्थ बस स्वार्थी लोगों ने, देश, भला ना जाना है। 
देश क टुकड़े करना चाहें, इसको तुम्हें बचाना है ॥५॥ 
'शांदा' अब आगे आओ, देश-धमं का ध्यान धरो। 
जिन्दा रहना चाहों जग में, तन, मन, धन बलिदान करो ॥ ६॥ 


गोत ८५. ( पाजो पाकिस्तान ) 
अइसन पाजी पाकिस्तान के मिटावे के पड़ी। 
फिर से अखण्ड हिन्दुस्तान ई बनावे के पड़ी ॥ टेक ॥ 
भइल भारत से भूल, कइलेस पाकिस्तान कबूल । 
ऊहे भूल बनल बा शूळ, अब ठुकरावे के पड़ी ॥ १॥ 


( ९३ ) 


एकर जाई ना शेतानी, हरदम करे छेइखानो । 
पाकिस्तानी लंकवा में, आग ळगावे क पड़ी ।। २॥ 
तनिको नरमी तु दिखइब, छिन जाई कश्मीर पछतइब । 
सबके नजर से गिर जइब, मुँह छिपावे के पड़ी ॥ ३॥ 
छोड़ शान्ति के प्रस्ताव, ठान युद्ध के बरताव । 
एकर विगड़ल बा स्वभाव, सुधियावे. के पड़ी ॥ ४॥ 
जे तोहरा के बोवे शूल, वोकरा के वोव त्रिशुल । 
यही नीति समय अनुकूल, अपनावे के पड़ी॥ ५।॥ 
होके भारत के नर-नार, नइखे अगर देश से प्यार । 


आरत मे अइसन गद्दार्‌ के, भगावे के पड़ी॥ ६॥ 
मानि ल कवि इन्द्र' की वतिया, राखि ल भारत की इज्जतिया। 


आइल देश पर विपतिया, सर कटावे के पडी ॥ ७॥ 


गीत ८६, ( हम यही चाहते आज ) 

हम यही चाहते आज ॥ टेक॥ 

बच्चा - बच्चा हो स्वदेश का, देशभक्त - बलशाली । 

कटि में बंधी भुजाळी, कन्धे पर हो बन्दूक दुनाली ॥ 

गुण्डों के गरूर हों ढोले, कापे क्रूरःकुचाली। 

कभी न हो घटना कोई, मुरादाबाद - पंजाब वाली ॥ 

कटे न गाय, गरीब लाल लछना को लुटे न लाज ॥१॥ हम” 
माताएँ अभिमन्यु - कृष्ण सम वीर पुत्र जन्मायँ। 

तज विलासिता - आइम्बर, तिज जीवन सरल बनायें ॥ 

ले कर में कृपाण, निडर हो युद्ध" क्षेत्र में आयें। 

कैकेयी - लक्ष्मी बाई सम, रण में कतंव्य दिखाये ॥ 

बलि हो जायें निज सतीत्व पर, गौरव-गुमान के काज ॥२॥ हम ० 
भ्रष्टाचार दूर हो, दुर्व्येसनों का हो दीवाला । 

जीवन सदाचार - संयम के सांचे में हो ढाला॥ 


(९४ ) 


सेवा करें समी पीकर, देश-प्रेम का प्याला । 
रहे न कोई शत्रु, देश-द्रोही का हो मुँह काला ॥ 
मानवत्ता जी उठे, गिरे दानवता के सिर गाज ॥३॥ हम० 
प्यारा भारत देश हमारा, हम रहें इसके स्वामी । 

कंगाली हो दूर, न आने पावे कभी गुलामी ॥ 
` बने देश के वीर सिपाही, स्वतन्त्रता के हामी । 
अन्न-वस्त्र हो खूब, न हो घो, दूध, दही को खामी ॥ 
हो प्रकाश' सवंत्र शान्ति, सुख भोगं पूर्ण स्वराज ॥४॥ हम० 


हमारा इतिहास 


गीत ८७ ( राम-लक्ष्मण का आदर्श-चरित्र ) 
सूपेणखा---- 
“लुम सम पुरुष नारी नहि मो सम, जोड़ी रची विधि विचार हो । 
मैं रावण की बहिन कुंवारी, तुम दशरथ के . कुरार हो ॥ 
<याह परस्पर हो दोनों का, जीवन में लूटें बहार हो ।” 
राम---- 
*“धमे-पत्नी संग सिया मेरे, मैं विल्कुल लाचार हो ।। 
रघुबंसिन की रीति, न करना पराई बारी से प्यार हो ॥।' 
लक्ष्मण के ढिग जाय सुन्दरी, बोलौ-मैं तुझ पर निसार हो । 
हाथ जोड़ लक्ष्मण तब बोले-माता तुम्हें नमस्कार हों ॥" 
लक्ष्मण के सुन बचन सूर्पणखा, लज्जित हुई वेशुमार हो । 
सूर्पणखा 
“'मातु तुम्हारी हुई मैं केसे, भेंट हुई पहली वार हो ॥” 
लक्ष्मण---- 
“राम-पत्नी वनने जब आई, लेकर हृदय में विचार हो । 
(सिया समान माता मैं तुमको उर में लिया तभी धार हो ॥* 


(र) 


गीत ८८ ( राणा की वेटी 'चम्मा' का त्याग ) 
[ त्ज-कव्वाली ] 

भाई-वहनों जरा गौर करना, बात सुनके हृदय फट न जाये । 

धन्य रागा की सन्तान चम्पा, त्याग तेरा ना मन से भुलाये ॥ 
स्वाभिमानी, धीर, वीर, देश का राणा प्रताप । 
झेलते रहे स्वतन्त्रता के लिए घोर ताप ॥ 
कष्ट क्या है रानी कभी जानती ना जीवन में । 
समय का फेर था, परिवार सहित थे बन में ॥ 
चम्पा पुत्री कुंवर अक्षय को सुलाती थी । 
मिली ना रोटी, तो धीरज उसे दिलाती थी ॥ 
भूख से व्याकुल हो एक दिन दोनों बच्चे । 
मन बहलाने चले, फूल जहाँ अच्छे अच्छे ॥ 

धैये देती थी चम्पा कुँवर को, एक नाळे निकट जब वो आये ॥१॥ धन्य 
सता रही थी अक्षय सिंह को, भूख की ज्वाला । 
धैये दे चम्पा ने फूल की गूंथी माला ॥ 
बोली, भइया ! हार फूल का यह सुन्दर हैं । 
गले मैं डाल दी, मधुमक्खी छिपी एक अन्दर है। 
डंक मार दी गले में, कुँवर रोने लगा । 
उधर चम्पा का हृदय, विदीणे होने लगा ॥ 
बोली चम्पा, भाई का मन बहलाने को । 
रोओ ना भइया, मैं रोटी दूंगी खाने को ॥ 
गोंद में लेकर भाई को, पिता की ओर चली । 
कभी गिर जाती थी, फिर उठ करके बड़ी जोर चली ॥ 
उधर राणा भी दो दिन से, ना भोजन पाया । 
ऐसे कुसमय में कुटी पर एक भिक्षुक आया ॥ 
बोला-राणा जी भोजन कराओ, मौन राणा हो गर्दन झुकाये ॥२॥ धन्य 
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, कहा तैयार नहीं भोजन, तो फिर मैं आऊेंभा । 
करके भोजन मैं, तव यहाँ से जाऊंगा ॥ 
दुखी मन राणा चिन्ता में डूब गवे । 
भूख से व्याकुल परिवार कहके ऊब यथे ॥ 
सोचते थे राणा, तब तलक चम्पा आई । 
पिता को भाँप गई, बोली चम्पा अकुलाई ॥ 
पिताजी धैर्य घरो, रोटी मैं खिलाऊ गी । 
खिला रोटी अतिथि को, आनन्द पाऊ मी ॥ 
राणा बोले पुत्री तूने रोटी पाई कहाँ ? 
चम्पा बोली कल की रोटी, मैने खाई कहाँ ? 
खाई बन में, थी फल-फूल-पत्तियाँ मैने । 
बचा रखी थी, ये भाई को रोटियाँ मैंने ॥ 
सो गया है भाई, तब तक नहीं जगाऊ गी, 
आये मेहमान को, ये रोटियाँ खिलाऊ गी ॥ 
सुन राणा का हृदय स्नेह से पसीज गया । 
वस्त्र तन का आँसुओं से सारा भीज गया ॥ 
बन में फल ढूढने दोनों प्राणी चले, आँखों से आँसू बहाये ॥३॥ धन्य” 
दुबारा फिर वही अतिथि, कुटी पर आया । 
अतिथि क्या था, साधु भेष में अकबर आया ॥ 
चम्पा देवी बहुत प्रेम से विठाई है। 
पानी लाके उन्हें रोटियाँ खिलाई है ॥ 
आशीर्वाद दे के अतिथि कहा चलने को । 
यहाँ पिता से फिर आऊ गा शाम मिलने को ॥ 
गया भिखारी, चम्पा भूख से तड़पती थी । 
प्रतिक्षा माता-पिता की अपने वह करती थी ॥ 
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भूख से विकर चम्पा गिरी चटाई पर | 

ध्यान देने वाला कोन था ? इस रुलाई पर ॥ 

आये दोनों प्राणी, देखते उदास हो गये । 

हाय ! मेरे लाळ सदा के, हैं सो गये ॥ 

इतने में तुत्र जाग उठा, देखता उधर । 

दीदी पड़ी है, मूछित चटाई पर ॥ . 

बोला कुँवर “चटाई पर क्यों दीदी पड़ी है (7 

माँ बोली “बेटा दीदी तेरी सो रही है ॥” 

मन दुखित राणा ने रानी से प्रश्नोत्तर की । 

EE. क आधीनता स्वीकार अकबर की ॥ 

| कात में शब्द चम्पा के आई, कुछ कही बात, राणा लजाये ॥४॥ धन्य० 

थोड़ी देर झ फिर आया, भेषधारी हयात । हक 

बहुत प्रेम से हुआ है, भिखारी से मिलन ॥ 
वोला, “राणा प्रताप आप स्वाभिमानी हैं । 
सन्तान आपकी दयालु और दानी है॥” 
दोनों के आँख से, बह चली|धारा। म्ह्मु की 
कहा अतिथि मिटा मन का संशय सारा ॥ 
उधर चम्पा ने राणा प्रताप से मुल मोड़ लिया । 
सदा के लिए पुत्री, नाता जग से तोड़ दिया । 

तेरा त्याग और अनुराग चम्पा ! “धनी विथाम' कितना सुनाये ॥५।ध० 

गीत ८९ | 
( छत्रपति वीर शिवा जी ) 
भारत के नर-नार सभी, करते हैं गौरव-गान । 
छत्रपति रणवीर शिवा जी, फोलादी इनसान ब । टेक ॥ 
यह है माता जीजा बाई की, अखियो का तारा । 
जिसने वीर कथाएं गा-गा, मत-मस्तिक संवारा ॥ 
माता का यह लाळ बना, भारत माता की शान ॥१॥ छत्रपति 
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दुइमन की ताकत के आगे, कभी नहीं घबराया । 
मुठ्ठी भर वीरों को ले कर, लाखों से टकराया ॥ 
साक्षात्‌ साहस की मूरत, पर्वत की चट्टान ॥२॥ छत्रपति० 
हमलावर मुगलों की सेना, जब रण मे आ धमकी । 
शत्रु पर बिजली बनकर, तलवार शिवा की चमकी ॥ 
तोबा-तोबा बोल उठा, हर मुगल पकड़ कर कान ॥३।। छत्रपति० 
शाइस्ता खाँ कपट वेश में, इन्हें मारने आया । 
बुद्धिमत्ता से उस को ही, नरक धाम पहुँचाया ॥ 
रणनीति में कुशल, समय पर चाल गए पहचान 1४1 छत्रपति० 
धोखा दे औरंगजेब ने, शेर जेल में डाळा । 
धूल झोंक सव की आंखों में, निकळ गया मतवाला ॥ 
मुगल-सन्तान, मु ह में उंगली डाल हुई हैरान ॥५॥ छत्रपति० 
हर पर्वत का हर पत्थर, कहता है अमर कहानी । 
गूंज रहा है नाम गगन में, वीर शिवा बलिदानी ॥ 
पथिक? हमेशा याद करेगी, बीरों की सन्तान ॥६॥ छत्रपति० 


गीत ९० ( सरदार पटेल ) 
[ रचयिता-श्री इयामनारायण सिंह | 


ऊौह-पुरुष, इस्पात-हृदय सरदार पटेल निराळा था । 
शान्त वेष, करनी कठोर, वह वीर देश रख वाळा था ॥ 
भारत भर के नेताओं में, सदा शेर सिर मौर रहा । 
जहाँ न उसकी तूती बोली, नहीं कहीं अस ठौर रहा॥ 
वक्ता कभी नहीं था, पर कहलाता था वज्ञ कोर सदा । 
बागडोर भारत की साधे बनकर रहा फकीर सदा ॥ 
अंग्रेजी शासन को उसने बरदोली में ललकारा । 
बढ़ी क्रूरता अंग्रेजों की, पीस गया जनपद सारा ॥ 


( ९९ ) 


"लेकिन दृढ़ हिमालय सा, वह अडिग रहा न डरा कभी । 
“हार गयो अंग्रेजी सत्ता, हुई पराजित शक्ति सभी ॥ 
विजयी वनकर सिंहनाद करता पटेल सरदार हुआ । 
उसकी कठिन धीरता के आगे, नतमस्तक संसार हुना ॥ 
'भारत-भू पर कोढ़ बने थे, छः सौ देशी रजवाडे । 
अकड़ रहे थे द्रोही वनकर, ले-ले हाथों में खाँडे ॥ 
पर उस वज्र पुरुष ने सबको चूर-चूर कर दिया वहीं । 
एक अखण्ड हिन्द का सुन्दर सपना लेकर जिया वही ॥ 
“था निजाम हैदरावाद का, जो पाकिस्तानी प्रेमी था । 
रिजवी भारत के अन्दर, इस्लाम धर्म का नेमी था ॥ 
हसकर कहा पटेल वीर ने, हम तुमको बतलाते हैं । 
केसा देश-द्रोह का फल है, अभी तुम्हें सिखलाते हैं ॥ 
अपनी सेना तुरत वीर ने भेजा, रिजवी वन्द हुआ । 
कारागार के सीकचों अन्दर आया मतिमन्द हुआ ॥ 
भारत माता का सपूत वह सदा सजग प्रहरी वनकर । 
रिपु-दल को मर्दित करता, सदा वनकरके वीर वबर ॥ 
आज नहीं है वर नर पुंगव, भारत सचमुच हुआ अनाथ । 
आओ सब मिल श्रद्धाञ्जलि दें, झुका-झुका कर अपना माथ ॥ 
गीत ९१ 
( वीर हकीकतराय की गरज जल्लाद को देखकर ) 
डराता मौत से क्या है अमर है आत्मा मेरी । 
-नहीं कुछ कारगर होने को उस पर तेग यह तरी! _ 
धर्मे पर ही मिटूंगा मैं, धर्म ही मुझको प्यारा हू । 
यही हमददं है मेरा, यही मेरा सहारा ट॥ 
«न करना गम मेरे मरने का माता, चैत से रहना । 
“भजन ईश्वर का करना, याद में मेरो न दुःख सहना ॥ 


' 
| 
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ं 
| 
| 
तमन्ना जिन्दगी की है न कुछ जन्नत के लेने की ॥३ 
जो ख्वाहिश है तो बस अपने धर्म पर जाच देने की ॥, 
कर, ऐ जल्लाद जल्दी, जो तेरे दिल में समाई है । 
चला खंजर उड़ा सर, देर से गर्दन झुकाई है ॥ । 
कजा के खौफ से अपने अकीदे को न छोडूंगा । 
मरूँगा जान दे दूँगा, धम से मूँह न मोंडूगा ॥! 
पिताजी, दीजिए रुखसत मुझे चोला बदलने की । 
इजाजत माँगती है आत्मा वाहर निकलने की ॥ 
गीत ९२ 
( अमर शहीद पं० लेखराम जी के जीवन की एक घटना )' | 
लिफाफा हाथ में लाकर दिया जिस वक्त माता ने, 
| 


लगे झट खोलकर पढ़ने, दिया है छोड़ खाने को। 
लिखा था उसमें कुछ हिन्दू मुसलमान होने वाले हैं, 
तो धोकर हाथ जल्दी से हुए तैयार जाने को ॥ 
कहा माता ने, “ ऐ बेटा ! अभी तू आके बैठा है 
अभी फिर हो गया तैयार तू परदेश जाने को । 
तू माता और बीबी को कुछ ऐसा भूल जाता है, 
नहीं आता महीनों ही हमें सूरत दिखाने को ॥ 
खबर सुध-बुध हमारी तू न लेता है न ले, बेटा, 
मगर लड़का वीमार है, नहीं खाता है खाने को । ” 
“ मेरा इकलौता बेटा मरता है तो मरने दो लेकिन, 
मैं जाता हूँ सँकड़ों लाळ जाति के बचाने को ।। ” 
मुलाजिम भी सवारी उस समय लेकर के आहुँचा,, 
लो माता जी, समस्ते है, मैं मजबूर हूँ जाने को । ” 
सुबह को तार यह पहुँचा घर से, कि लड़का चल असा; 
तो बोळे, “ फिकर ही क्या है हर इक आता है जाने को ॥” 
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गीत ९३ 


( भारत और चीन की लडाई.) 
"सरहद की चौकी पर लड़ाई छिड गई। | 


"हिन्दुस्तानियों से आके चीनी सेना भिड़ गई ॥ 


थे दस गुना जवान चाइना के सिपाही । 
करने आये थे हिन्द की सेना की सफाई ॥ 
“चौकी के अगल-बगल, लगे गोली चलाने । 
"सोये हुए भारत के लगे सिंह जगाने ॥ 
गोली की आवाज सुन, नौजवान चलपड़े । 
लंका जलाने के लिए, हनुमान चल पड़े॥ 
“मस्ती से मुस्क्राते सीना तान चल पड़े । 
इँसते हुए हथेली पर ले जान चळपड़े ॥ 
एक साथ मारे गोली कि, छत्तीस मर गये । 
ऐसा हुआ मालुम की, लकेश मर गये ॥ 
-गुस्मे में आके, चीन ने करदी चढाई । 
'एक साथ मिलके सैकड़ों ने, गोली चलाई ॥ 
गोली की जोर देख, भारत के सिपाही । 
कुछ पीछे लगे हटने, मगर पड़ गई खाई ॥ 
"पेतालीस फीट के नीचे, एक जवान गिर गया । 
“भारत के सैनिकाँ का दल, दुश्मन से घिर गया ॥ 
खाई में पड़े वीर ने सोचा कि हार है । 
वेकार ये बन्दूक, कमर में कटार है ॥ 
“घायल सिपाही, खाई से बाहर निकल पड़ा । 
दुश्मन के मारने को, अगाडी को बढ़ चला ॥ 
बह एक साथ आठ चीनियाँ को मार कर। 
गोली खतम हुई तो कुन्दे से संहार कर ॥ 
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जब तक था उसके दम में दम, वह मारता गया । 
दुश्मन के दळ को मारता-ललकारता गया ॥ 
अभिमन्यु सा जव व्यूह में जवान घिर गया ।' 
जय हिन्द कहके माँ की मिट्टी में गिर मया ।। 
दुश्मन की एक गोली का निशाना हो गया । 
भारत माँ की गोद में, दीवाना सो गया ॥ 
था नाम केवल सिह, वह छब्बीस साल का । 
केवळ वह सिह था, इसी भारत विशाल का ॥ 
था नाम 'महानन्द', जवानी कर गया । : 
इतिहास के पन्नों में, अमर कहानी कर गया 1६ 
गीत ९४ 
( स्वर्णं मन्दिर और सेना ) 


देश-धम के ऊपर, न्यौछावर करते जो भरी जवाजी । 


मुक्त कण्ठ से कहता है जग, उन वीरों की अमर कहानी ॥१॥' 


गुरुनानक-गोविन्द सिंह ने, त्याग बड़ा दिखलाया । 

अपना तन, मन, धन सारा, भारत माँ की भेंट चढ़ाया ॥२॥ 
ऊधम और भगतसिह ने, भय ना कभी मौत का खाया । 
आजादी की लड़ी लड़ाई, अंग्रेजों से युद्ध मचाया ॥३॥ 
उनके ही नादान सिष्य कुछ, उतर गलत कामों पर आमे । 
धर्म विमुख हो गये, हजारों निर्दोषो के शीश उड़ाये ।।४।। 
गुरुओं के पावन गुरुद्वारे, हथियारों के केन्द्र बनाये । 
समझाने से भी ना समझे, गलती को ही दुहराये ॥५॥ 
इन्दिरा गांधी विवद्ञ हुई तो, फौरन सेना को बुलवाया । 
गुरुओं का पंजाब बचाओ, वीर सेनिको को समझाया 1६॥ 


धन्य ! धन्य ! भारत के योद्धा, करके वड़ा कमाल दिखाया ।. 
देश-द्रोही गढ्दारो का, दृढ़-दृढ़कर किया सफाया ॥७॥ 


CES 


समाज का नैतिक पतन 


गोत ६५. ( समाज का भयंकर अधःपत्तन ) 
( तजं-कोव्वालो ) 


एगो मुर्गा से कइलेस बिलार दोस्ती । 

रहल सचमुच ई, धोखे क मार दोस्ती ॥ 

दोस्त मुर्गा क अपने विश्वास जीत के। 

खुश भइलेन बिलार, इजलाश जीत के ॥ 

पा के मौका, झपट्टा चलाई दिहेन। 

ममर भइया बिलार नहीं जानत रहेन॥ 

हमका सब कुछ सिखायेस, हमार दोस्तबा। 

मगर उड़े ना सिखायेस उडन होसवा॥ 

जब झपट्टा चलल, उड़के मुग भगल। 

और बिळरवा के वस पूँछ हाथे लगल ॥ 

बिळूरवा कहे-“आवा, न तोहके दगा देवे हम। 

तोहरे देहियाँ में पुँछिया लगा देवे हम” ॥ 

मुर्गा बोला-“मुर्गी हमार नाहीं राड होके रही। 

बएशा बिलार, मुर्गा वाणे रही” ॥१॥ 
इहे गति बा आज-कल के दोस्त-यारन क। 
एक दो नहीं बल्कि संकड़ों हजारन क॥ 
पंडित-पुजारिन क, धर्मे के ठेकेदारन क। 
नेतन-अगुअन क, चोधिरी, सरदारन क ॥ 
एक यात्री को देखा, गंगा-किनारे रोवत । 
पूछ बेठा कि क्यों हो दोस्त हमारे रोवत ॥ 
धन्य हो काशी कहीं देखे हम ऐसा नाहीं । 
घरे जाये के बघळ एक गो पेसा नाहीं ॥ 
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आधी से ढेर रकम दक्षिणा में छूट गयल। 
थोड़ी बहुत रहल ऊ जेबवे में छूट गयल ॥ 
कुर्ता उतार जब गंगा जी में डुबको मारे । 
हे भइया मार दिहेन कउनो कुरतवे सारे ॥ 
एक जने कहत हैं, चल विश्वनाथजी क दर्शन कर । 
हमहूँ कहत बाटी, इहाँ आवे क अब कान घर ॥ 
अइसन कुल धमे-कर्म डाँड होके रही। 
बर्शा . बिलार, मुर्गा बाँण॑ रही ॥रा। 


पुलिस महकमा में भी देखल, अइसइ बा चलत । 
उहाँ इन्साफ ना नियाव हो. पइसइ बा चलत ॥ 
देश क भ्रष्टाचार, उनके दम से चाळू बा! 
मारळ जाता जे घर-गृहस्थ बा, दयाळू बा ॥ 
ऊ अगर चाहें तो, चौराहे पर शराब बिके। 
ब्लेक से टिकट बिके, या नाजायज शराव बिके ॥ 
कोई क जेबा कटे, उनकी साँझेदारी में। 
कतल भइले के वाद, जालेन इन्कवारी में॥ 
एक दिन फसा मित्र, घर के फोजदारी में। 
रपट लिलाने गया, अपने थानेदारी में॥ 
उहाँ लिखल रहल फि रपट लिखाई ना लगी । 
मगर ऊ का जाने, हमके ई दवाई ना लगी ॥ 
ऊ कहें मुंसी जी, हम पूजा क कायल बाटी । 
हमें गाली ना द, हम चोट से घायल बाटी ॥ 
रपट लिखायल नाहीं, लोटे वे गाली खा के। 
भोहि दिन प्रण किहेन, कसम काली खा के॥ 
रक्षक ही भक्षक, ई सांड होके रही । 
बसंशा बिलार, मुर्गा वांगे रही ॥३॥ 
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बात जो सच्ची है, वो सवको बुरी लगती है । 
समय पड़ने पर, गदही भी परी लगती है ॥ 
घमलेन नेता जी, अब गाँव-गाँव, घरे-घरे । 
होत बा सभा मिटिग, एहर-वोहर दरे-दरे ॥ 
अपने स्वार्थ बदे, घूमलेन ऊ मेहमान अइसन | 
बाद गायब होलेन, कण्ट्रौल के समान अइसन ॥ 
एक जने कहेन, जो दिल्ली से भेंट हो जाई । 
समझ ल, तोहरे घरे पंपिंग सेट हो जाई ॥ 
दूसरे कहेन, दीपक जलाद तु कउनो ट्रिक से। 
हृम जगमगाइ देब, तोहार घर इलेक्ट्रिक से ॥ 
तीसरे कहेन कि, हमें बाँध ल तू पावन्दी में । 
तोहार खेत बढ़वा देब हम, चकबन्दी में ॥ 
इतना साल भयल, इहे सब कहत-सुनत । 
चेअर चिपकेरियन के. वोट देके नेता चुनत ॥ ' 
वोट के बाद में, नोट गिनावे लागेन । 
रोटी माँगे तो, खरी खोटी सुनावे लागेन ॥ 
गुण से ना चीनी वनी, खांड होके रही। 
बरुशा बिलार, मुर्गा वाँणे रही॥४॥ 


घरे-घरे में बा मिसाळ, घर तिकळूअन के। 
उहे बा हाल, आज-कल के. दलबदलूअन के ॥ 
जउने [दल में रहें. तारीफ तारीफ सुना। 
निकल गये तो, तकडीफे तकलीफ सुना ॥ 
क्रिटसाइज करें और टिप्पणी मतभेद करे। 
जउने पतरी में खायें, ओही में ई छेद करें ॥ 
जउने दल क जिन्दगी भर बुराई नाथे। 
ओहि में जायें तो प्रशंसा के पुल बाँधे ॥ 


तुम्हें तो कर 
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हमरे दोस्त कहें, आवा तू हमारे दल में । 
हम कहे, ना कूदव राजनीतिक दंगल सें ॥ 
हम समाजी हई, समाज सुधारक प्यारे । 
आर्यावते मध्य आये प्रचारक प्यारे ॥ 


~ 


की. है परवाह, हमें आज की है । 


तुम्हें कुर्मी क्री लालच, हमें समाज की है॥ 
ध्म वैदिक हमारा सिद्धान्त है. तुम क्या जानो। 
आज 'विश्वाम सिह' क्‍यों शान्त है. तुम क्या जानो 1; 
ऋषि दयानन्द की वाणी, प्रमाण होके रही। 
बख्शा बिलार, ` मुर्गा बाणे रही॥५॥ 


गीत ६६. ( आदमी बन गया जंगलो ) 


आज केसी मची खलबली, आदमी बन गया जंगली । 
देख हैरत में शैतान भी, जाती इन्सःनित है छली अटेका| 


प्यार ऐटम से इसने किया, जहर हथियारों में भर दिया । 
दाग निर्दोषों पर गोलियाँ, खून लाखों का इसने किया ॥ 
ददे दिल से हुआ लापता, आदमी को ये क्या हो गया ? 
प्यार की मुरझाई हर कली ॥ १ ॥ आदमी» 


भाई-भाई से लड़ता यहाँ, केसी छाई है जडता यहाँ । 
कोई मौज करता सदा, कोई आहें भरता यहाँ।। 
कोई भूख से दम तोडता, कोई खा-खा के मरता यहाँ । 


दुबंलो को 


एक उत्थान करता अगर, दूसरा देख जलता मगर। 
कोई परिवार ऐसा नहीं, जहाँ आती हो मिल्लत नजर ॥ 
रइक दिल में है ऐसा भरा, खड़े लड़ने को हैं कस कमर । 
आग ईर्ष्या की घर-घर जली ॥ ३ ॥ आदमी? 


सताता बली ॥ २ ॥ आदमी ० 
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ओ रे दोलत के मतवाले सुन, वयों जमा करता धन काले सुन । 
धन धरा पर रहेगा पड़ा, मत हो मदहोश धन वाले सुन ॥ 
जिन्दगी का भरोसा ही क्या, धर्म-धन कुछ कमा तू ले सुन । 


दान कर भर-भर कर अंजलो ॥ ४ ॥ आदमी ० 


अपनी ताकत पे इतरा न तू, बेकसों पै सितम ढा न तू । 
. कितने आये चले वे गये, ले सवक दिल से बिसरा न तू ॥ 

मिट गई शेखो की शेखियाँ, दीन-दुखियों को ठकरा न तू । 

कर जा करतूत तू . कुछ भली ॥ ५ ॥ आदमी ० 


उस प्रभु को न दिल से भुला, जिससे सब कुछ है तुमको मिला । 
लौ उसी से लगाता तू चळ, वन्द होवे न न ये सिलसिला ॥ 
बात 'कवि इन्द्र! की मान तू, वोही कर देगा तेरा भला । 
न भटक इस गली उस गली॥ ६ ॥ आदमी० 


गीत ६७, ( धर्म-कर्म देश से रवाना हो गया ) 


दूर हमसे' वेदों का जमाना हो गया। 

धमं-कर्म देश से रवाना हो यया॥ टेक ॥ 

मातु. पितु, गुरुजन की सेवा में, अब मन नहि लामे। 
पढ़ा-लिखा बाबू अब का, घर छोड़ शहर को भागे ।? 
नहीं करे मेहनत से, जी चुराना हो गया ॥१॥ घमे-कर्म 
वैदिक गीतों को सुन करके, अब तो मुंह बिचुकावें। 
मगर सिनेमा के गीतों को, सुन-सुन मस्ती आवे ॥ 
` लुप्त देश से ऋषियों का जमाना हो गया ॥२॥ धर्मे क्म” 
बेद, शास्त्र, उपनिषद्‌ पढ़ते नहीं, युवक अभागे। 
गन्दे-यन्दे उपन्यास पढ़ने को, रात भर जागे॥ ० 
कहते हैं, धामिक ग्रन्थ अब तो पुराना हो गया ॥३॥ धर्म-कर्म `" 
घी, दूध, मलाई, रवड़ी आदि खाने में, मजा न भाता । 
अंडो को लीची सम छिल-छिल, युवक आज का खाता ॥ 
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अंडा, मछली, मांस आज का खाना हो गया ॥४॥ धर्म-कर्म `` 


क्रीम पाउडर लगा गाल में, शिर पर माँग निकाल । 
साड़ी नुमा पहन लुंगी, आँखों में कजरा डाले ॥ 
नर हैं, कि नारी हैं, एक अफसाना हो गया ॥५॥ धर्म-कर्म: 
किसे कहे 'कवि इन्द्र, सुनावे किमको अपनी गाथा। 
देख देश की दशा, शर्म से झुक जाता है माथा॥ 
ऐसे गिरे कि, मुश्किल मुंह दिखाना हो गया ॥६॥ धर्म-कर्म * 
गोत ४०. ( तुझे लाज न आये रे ) 
विस्की उड़ाये मुखं, अंड-मांस खाये रे। 
अंडमांस खाये, तुझे लाज न आयेरे॥ 
सब्जियां छोड़ क्यों, तु हडिडयां चबाता है? 
निर्दोष-मूक प्राणियों का, खून क्यों बहाता है? 
शुद्ध जो पवित्र भोजन, तुझको न भाये रे। 
` अंडे-मांस खाये, तुझे लाज न आये र॥१॥ 
जैसा अन्न खाये, वैसा मन वन जाता है। 
गंदे मन वाला, खोटे कर्म कमाता है॥ 
मन रूपी शीशे पे, क्यों दाग लगाये रे? 
अंडे-मांस खाये, तुझे लाज न आये रे ॥२॥ 
खाने को तो देता भगवान्‌ तुझे रोटियां। | 
पशुओं की खाता है क्‍यों खून भरी बोटियां ? 
पेट को अपने क्यों कब्र बनाये रे? 
अंडे-मांस खाये, तुझे लाज न आये रे॥३॥ 
मांस जिसका खाता है तू तेरा भी वो खायेगा । 
मुर्गी, मछली, वकरा बनके, उसके काम आयेगा ॥ 
मांस खाना छोड़ो, “नन्दलाल' समझाये रे। 
अंडे-मांस खाये, तुझे लाज न आये रे॥४॥ 
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गोत ८६ ( नशों को कान्फ़स ) 
[ वज- राधेश्याम ] 

इक रोज नशों ने यह सोचा, मिलकर इक सभा बुलायें हम । 
जो सभा बुलाई जायेगी, किसको परधान बनायें हम ॥ 

यह सुनकर बोल उदे सारे, भई इस पर जरा विचार करो | 

गम्भीर विषय है यह भाइयों, ना आपस में तकरार करो |॥ 
हम देंगे वोट उसे सारे, जो गुण अपने वतलायेगा । 
'नन्दळाळ' बात है सीधी-सी, प्रधान वही बन जायेगा ॥ 


मिस शराब की तकरोर :-- 


तब मिस शराव थी बोल उठी, प्रधान बनूंगी मैं सबकी । 
सबसे है अधिक नशा मुझमें, अब शान वनूंगी में सबकी ॥ 
जो करते मेरा सेवन हैं, चिन्ता से उन्हें छुझाती हूँ । 
धनहीन बना, बलहीन बना, मूरख मैं उन्हें बनाती हूँ 1४ 
माँ बहन और बेटी का उन्हें, ना ध्यान कोई भी रहता है। 
जो थोड़ी-सी पी लेता है. डंडे-जूते सब सहता है॥ 
इतने गुण हैं मेरे अन्दर, सब वोट मुझे ही डालोगे । 
आता है मुकाबले कौन मेरे, जिसको परधान वनाओगे | 


श्रीमती भाँग का भाषण :-- 
श्रीमती भांग फिर कहने लगी, परधान जो मुझे वनाओगे। 
शिवजी की चहेती बूटी हूँ, सब नशे खुशी हो जाओगे॥ 
जो भाँग का सेवन करते हैं, पेट अपना वे खूब भरते हैं। 
बो हरदम रहते लापरवाह, चरकी ना चिन्ता करते हैं ।? 
जो कभी बादाम न खाते हैं, उनसे रगड़ा लगवाती ूँ। 
मिसरी - बादाम पिला करके, मैं उनको मस्त बनाती हूँ ॥ 


) 
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इसलिए शराब के बहकावे. में, हरगिज तुम ना आओगे। 
जो शिवजी के हो भक्त, सभी मुझको परधान वनाओगे॥ 
जीबी अफीम का भाव :-- 
गुस्से में कहा अफीम ने यह, क्यों लोगों को बहक्राते हो । 
भाँग और शराव की झूठी बातों में, भाइयों क्यों आते हो ॥ 
पीना शराब जो चाहो तुम, पहले नमकीन मंगाओगे। 
फिर सोडा - लेमन - वर्क मँगाकर, अपना खर्चे बढ़ाओगे॥ 
जो भाँग हैं पीते, वो दुनियां में भंगी ही कहलाते है । 
दो-दो घटे लगता रगड़ा, ढुगुना भोजन खा जाते हैं॥ 
है नशा मेरे में उतना ही, जितना ही लोग बताते हैं। 
न सोडा - वफ - पकौड़े खाकर, अपना खर्च बढ़ाते हैं॥ 
छोटी-सी एक बना गोली. पानो में ले छो तुम इसको । 
कम खर्च से कव्जी हो जाए, इक वार खिलादो तुम जिसको ॥ 
यह कहते - कहते वेठ गई, सच को भी अब सुनना होगा । 


इसलिए सभी से कहती हू, परधान मुझे चुनना दोगा ॥ _ 


'सिस्टर तस्बाक का लेक्चर :-- 
मिस्टर तम्बाकू बोल उठा,. घर-घर में है परचार मेरा । 
हो शादी या कहीं मरना हो, सब जगह पै है सत्कार मेरा ॥ 
कोई सुँघता है, कोई पीता है, कोई पान में मुझे चबाता है । 
बुढे-बच्चं, नर-नारी, देखो सबके ही मन भाता है॥ 
खाँसी व दमा मिर्गी वाले, ये भक्त मेरे ही सारे हैं। 


तपेदिक वाले लाखों नर-नारी, देखो मैंने ही मार हैं ॥ 


परधान सभाका मेरे होते, बताओ किसे बनाओगे । 
ना वोट दिया तुमने मुझको, तो फिर पीछे पछताओगे ॥ 
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माँजा, सुलफा, चरस का साँझा मोर्चा :-- 


बारी-बारी से गाँजा-सुलफा और चरस ने यह बतलाया है । 
जो करे हमारा सेवन उसने अपना खून जलाया है ॥ 
खून और वीर्यं को नष्ट करके, रोगी हम उन्हें बनाते हैं । 
आयु हो जाये कम उनकी, जल्दी ही नरक पहुंचाते हैं॥ 
हुई देर यहां बैठे - बेठे, गुण क्या अपने बतलायें हम । 
जो करना हो निश्चय करलो, अव घर अपने को जायें हम ॥ 
भांग और शराब को मीठी-मोठी बातों में ना आना जी । 
हमारे बक्पे में वोट डालकर, हमको सफल बनाना जी ॥ 
कवि के भाव: - 
पन्द्रह करोड़ की भारत में, देशी शराब लग जाती है । 
छत्तीस करोड़ की अमरीका-इंग्लेंड से भी आ जाती है॥ 
चोरी-चोरी बनती है जो इन खेतों और मकानों में । 
उसका अन्दाजा है कितना, पूछो जाकरके थानों में ॥ 
सात करोड़ का सुलफा और गांजा पीते भारत वाले ! 
चार करोड़ भारत में रहते हैं अफीम के मतवाले ॥ 
छब्ब्रीस करोड़ का तम्बाकू और सिगरेट हम पी जाते हैं । 
कुछ सुँघते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पान में इसे चबाने है ॥ 
तीन करोड़ की भाँग पियें, शिवजी की जय कहने वाले । 
लाखों ही पोस्त पीते हैं, इस भारत में रहने वाळे ॥ 
एक साल में नशों के अन्दर, अस्सी करोड़ फूंक जाता है । 
इतने में तो इक नया भाखड़ा डेम वनाया जाता है॥ 
जो चाहते हो कल्याण अपना, इनको न मुँह लगाओ तुम । 
ना जीवन को बरबाद करो. ना धन को राख वनाओ तुम॥ 
हैं ऊंट के जैसे अंग टेढ़े, कोई सीधा नजर ना आता है। 
'नन्दळाळ' नशे सब गन्दै हैं, ना कोई लाभ पहुँचाता है ॥ 
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गोत १००. ( ससुर-दामाद झराब को दुकान पं ) 
ससुर-दामाद बैठे शराब की दुकान पे, . 
एक-एक पाव लेके दोनों ने मुँह में डारी है। 
नशे में चूर हो फिर बात यों करने लगे, 
ससुर बोला “क्या प्रसन्न बिटिया हमारी है ॥ 
बहुत दिन हुए हैं बिटिया को देखे हुए, 
इसीलिए चिन्ता मन में सता रही भारी है।” 
बोल उठे दामाद--“आप बिल्कुल चिन्ता न करें, 
जेसे बिटिया तुम्हारी. वैसी ही हमारी है॥ ' 
गोत १०१. ( शराब से हानो, शराबी को जुबानो ) 
विहेसत हमरो परिवार रहल, हमहूँ सुख से जीयत रहली । 
अब टी० बी० हो गइल ए वाबू ! पहिले शराब पीयत रहली ॥टेक॥। 
कलकत्ता चटकल मीली में. डीउटी पा गइली फीटर के । 
सौ-दो सौ रुपया का रहल, बारह सौ रुपइया फीटर के ॥ 
हरियरकी नोटिया देख-देख, हम सचमुच में अयिगा गइली । 
बर्षा के असढ्हा मेघा अस, पोखरा में से डड़िया अइली ॥ 


रंडी खाना-मयखाना से, भिनही-भिनही निकरत रहली ॥11अब टी.वी. 


कुछ दिन तक चलल मउज-मस्ती फिरःकमजोरी महसूस भइल । 
दिल के अन्वर में दर्द उठछ, खोखी के आइक शुरू भइल ॥ - 
एक दिन खोखी के अइले में, खून से लथपथ कफ निकलल । 
डाक्टर के देखवली ए दादा, तब टी० वी० के लक्षण निकलल ॥ 
बिस्तर पर लोटल एहर-ओहर, इंजकसन हम गीनत रहली ॥२॥ अब 
रुपया हम बहवळी पानी अस, लेकिन आराम मिलल नाहीं । 
सींचली पौधा हम खूब मंगर, मुरझाइल कली खिलल नाहीं ॥ 


ढ़ (११३ ) 


वोही बिचवा सरकरवो से, नोकरी के नोटिस षा गइली। 

चलि अइली घरवा ए बाबू. जिनगी आपन चौपट कइली ॥ 
सोचली नाहीं आगा-पीछा, एरिवरवो के दुरगत कइली॥ ३॥ अब टी.बी. 
चस्का एकर छूटल नाहीं, ई हमरा के खाये लागल । 

मेहरी के सब जेवर गहना, मयखाने में जाये लागळ ॥ 
खेतवा-बारी के कवन बात. लोटा-थाली घरवा नाहीं । 

का कही विपतिया ए बाबु ! घरवा आपन घरवा नाहीं ॥ 

इस लाल जहर के नशे में, हम केहू के ना चीन्हत रहली।। ४।।अब टी.वी. 
भूखों से मेहरी-लरिका सब, सम्मुख हमरा के मरि गइलेन । 

सह सकळी ई सदमा नाहीं, माई-बाबू सब चलि गइलेन ॥ 

अब ठा बनिके एहर-ओहर, दर-दर के ठोकर खाइला । 

जेकरा हाथे बोतल देखी. हम वोकरा के समझाइला ॥ 

हे'राम मिलून'ई नागिन हउ, हम एकरासे खेळत रहली।।५॥।अब टी.बी. 


xX x x x 
ऐ शराब ! तूने अक्सर कौमों को खाके छोड़ा। 
जिस घर में सिर उठाया. उसको मिटाके छोड़ा ।। 
राजा के राज छीने, शाहों के ताज छीने। 
गर्दनकशों को अक्सर नीचा दिखाके छोड़ा ॥ 
` तम्ब्राक्‌, गाँजा, भांग, अफीम, चरस, पोस्त, ताड़ी, शराब । 
हे मित्रों देखो ध्यान से, हैं सारे नशे खराब ॥ 


| गोत १०२. (युवकों का दोवानापन है या हुकमत का कसुर) 


[ तजं-तुं न पहुचाने तो ए है तेरी नजरों का कसर | 
युवकों का दीवानापन है, या हुकूमत का कूसूर ? 
फिल्मी गाने के नशे में, नौजवां हैं चूरचूर ॥ 


(११४) 


आज देखी एक फिलिम, कल दूसरी का इन्तजार । 
नाच-तमाशा कम से कम, हफ्ता में देखें एक वार ॥ 
नाच-गानों से ही आता, इनके दिल को है सुरूर ॥१॥ युवकों का.”- 
शिक्षा प्रणाली से बिगड़ा, युवकों का आचार हे । 
मांस, मछली, अंडे खाने को, कह रही सरकार है। 
अच्छी संगति से हमेशा, रहते हैं ये दूर-दूर ॥५॥ युवकों का'-- 
डांस और झगड़ा -स्कूलों में, सिखाया जा रहा। 
धर्मं को फिरकापरस्ती है बताया जा रहा॥ 
इसके कारण आ गया है, युवकों की बुद्धि में फितूर ।।३॥ युवकों का--* 
कारों के मालिक बने, कल-परसों जो बेकार थे । 
बन गये हैं वे मिनिस्टर, जिनके न घरःद्वार थे। 
इतना धन रिइवत बिना, आया कहां से ए हुजूर ॥४॥ युवकों का :* 
घामिक शिक्षा नहीं जत्र तक दिलाई आयेगी । 
भ्रष्टाहार पर, ना पाबन्दी छगाई जायेगी । 
भ्रष्टाचार-आतंकवाद का, रोग हृगिज हो न दूर ॥५॥ युवकों का” 


गोत १०३ ( नया-पुराना देख जसाना ) 

नया-पुराना देख जमाना, दोनों जरा मिलाना ॥। नया-पुराना ॥ 
राज-तिलक सुन खुश न हुए, बनवास न सुन घबड़ाए । 
पितु-आदेझ प्राप्त कर बन में चौदह वर्ष निताना॥ 

अब तो बेटा भेजवाता है वाप को, पागल खाना ॥१॥ नया-पुराना० 
राज्य अवध का गेंद बनाकर, पावों से ठुकराए। 
राम-भरत से भाई, अब तक हुए न अब हो पाए ॥ 

अब तो भाई का हक भाई, हडप रहा मनमाना ॥२॥ नया-पुराना० 
लक्ष्मण पुकारता था सीता को, कहकरके महतारी । 
कभी न दृष्टि गई मुख पर, चरणों का रहा पुजारी । 

अबःतो भाभी पर आधी नारी का हक बतलाना ॥३॥ नया-पुराना० 


(११५) 


चन में गई साथ पति के, वह सीता जनक दुलारी । 
जान गवा दी धर्म बचाने को. पद्मिनी-सी पत्तित्रता नारी ॥ 
सब तो पति को बीमार छोड़, परपुष्षों से प्रेम बढ़ाना ।।४॥नया-पुरा० 
वीर शिवा, राणा प्रताप से, थे क्षत्रिय बलधारी | 
कभी न मानी हार, शत्रु की सारी शान बिगाडी ॥ 
आज उन्हीं की सन्तानों का, भूतो से भय खाना ॥५॥ नया-पुराना० 
कृषि प्रधान रहा भारत, बहती थी दुध की नदी यहाँ । 
पशुओं की रक्षा करते थे, युवक वृद्ध और बाळ यहाँ ॥ 
उसी भुमि पर खुळा हुआ है, अब तो बूचड़ खाना ॥६॥ नया-पुराना० 
भारत था सरदार जगत का, जाने दुनियां सारी। 
धर्मनिष्ठ से सत्यव्रती, भारत के नर व नारी ॥ 
नहीं रहे गुण-कमे आज वे, देख-देख पछताना ।।७॥ नया-पुराना० 
कहाँ तलक “कवि इन्द्र' सुनायें, किसको अपना गाना । 
नई रोशनी में पड़कर, भूले आदर्श पुराना ॥ 


' नये - पुराने के युण - दोषों को है मुझे सुनाना ॥८॥ नया-पुराना० 
> । x पर्व 


हम क्या थे? क्याहो मये? ओर क्या होंगे अभी? 
आओ मिळकरके विचारें, ये समस्याएं सभी॥ 
गीत १ ०४ ( ********' नहों चाहिए ) 
मुझको वेदों का वो युग पुराना भला । 
नये युग का तराना, नहीं चाहिए ॥ टेक :। 
जहाँ भाई का भाई हो दुदमन बना। 
बाप-बेटे में हो युद्ध हरदम ठना ॥ 
शिष्य गुरुओं की करते हो अवमानना | 
मुझको ऐसा फिसाना, नहीं चाहिए ॥१॥.मुझको'*' 


(११६) 


, नारियों की हो अस्मत जहाँ छूट रही । 
जिन्दगी हर कदम पे जहाँ घुट रही॥ 
रह जनों की जहाँ भीड़ हो जुट रही। 
ऐसा युग बह शिथाना, नहीं चाहिए॥२॥ मुझको” 
आग हिरसो हविश की जहाँ जल रही । 
सत्ता हथियाने की होड ही चल रही ॥ 
फूट - डायन घरों में जहाँ पल रही। 
ऐसा ठौर ठिकाना, नहीं चाहिए ॥३७ मुझको 7” 
रहबरों का जहाँ जुट रहा काफिला । 
एक का एक करता है हरदम गिला॥ 
हाथ मिलते हैं आपस में, दिल न मिला । 
तजे यह लीडराना, नहीं चाहिए 1।४॥ मुझको 
जिसके पीने से आती हों बदहोशियाँ। 
मुल्क में फेल जाती हों बदमाशियाँ॥ 
जिसके खाने से भाती हों ऐयाशियां। 
मुझको वो पीना-खाना, नहीं चाहिए ॥५॥ मुझको'** 
काटते नित्य पशुओं को जो बेजबाँ। 
घर को अपने बनाते हों जो इमशाँ॥ 
पेट अपना बनाते हों जो कन्निस्तां। 
उनको इनसां कहाना, नहीं चाहिए ।।६॥ मुझको” 
धृतेता का जहाँ पै विछा जाळ हो। 
तन पे भस्म रमा, ओर तिलक भाल हो ।। 
पाप मन में, मगर हाथ में माल हो। 
साधुओं का ये बाना, नहीं चाहिए ॥७॥ मुझको" 
जिसको सुन पस्त होने लगे होसले । 
खत्म हों दिल के उठते हुए बलबले ॥ 


(११७) 


मग्न विषयों में हों नौजवाँ मनचले । 


गीत वह आशिकाना, नहीं चाहिए ॥८॥ मुझको “८ 
केर और बेर के मेल हो किस कदर? 


' एक तीखा है और एक मुलायम शजर ॥ 


ऐसे आते हैं हिन्दू - मुसलमां नजर। 
दोस्ती का बहाना, नहीं चाहिए ॥९॥ मुझको*** 
कौम बचने के काबिल वही दरअसल। 
गल्तियां करके फिर भी जो जाये संभल ॥ 
हो सजग अपनी लाके ठिकाने अकल । 
गल्तियों को दुहराना, नहीं चाहिए ॥१०॥ मुझको" 


नाग कालों को घर में न पालो कभी । 
ये हैं जहरीले घर से निकालो अभी ॥ 
अथवा विष-दन्त को तोड़ डालो सभी । 
दूध इनको पिलाना, नहीं चाहिए ॥११॥ मुझको" 
जिस जमीं पर रहें और जहाँ हम पले। 
अन्त में जायें मिल जिसकी मिट्टी तले ॥ 
उस जमीं के लिए मर मिटे हम भले । 
दाग उसको लगाना, नहीं चाहिए॥१२॥ मुझको 


| भूल बैठे थे प्राचीन गौरव गुमाँ । 


थी जहालत की छायी अंधेरी निशा॥ 
जिसने वेदों की आकर जलायी शमां। 
उस ऋषि को भुलाना. नहीं चाहिए ॥१३॥ मुझको `" 
यह न गाना है. पुरददं एक दास्तां । 
कर रहा हूँ मैं यारों हकीकत बयां ॥ 
भूल तहुजीब अपनी पुरानी यहाँ। 
नये युग पै लूभाना, नहीं चाहिए ॥१४॥ मुझको `" 


{ ११८} 


बात मानें, न माने ये हैं काम की | 

लाज जाती है राम और घनश्याम की ॥ 

सोच लो खैर अब अपने अंजाम की। 

नाम उनका डूबाना नहीं चाहिए ॥१५॥ मुझको””” 
बात सच्ची है, किस्से कहानी नहीं। 
दिल की आवाज है, कुछ जवानी नहीं ॥ 
बात 'कवि इन्द्र' की गर ये मानी नहीं। 


व्यर्थं सुनना - सुनाना, नहीं चाहिए ॥१६॥ मुझको" `- 


गोत १०५. ( चाल बिगड़ल जाता ) 


विधाता ! विधाता ! विधाता !!! 
भारत क चाल बिगड़ल जाता विधाता ॥टेका। 
पढि अंग्रेजी आपन भेष ना सुहाता। 
सबसे पहिले चोटी-जनेऊए कटाता ॥१॥ विधाता'** 
एम० ए०-बी० ए० पास करि, झलफी झराता । 
मुहवा पर दिन-रात, पाउडर पोताता ।,२॥ विधाता'”” 
ध-दही देखि, नाक-भऊं सिकुडाता । 
अण्डा-शराव पर, मनवाँ लुभाता ॥३॥ विधाता'*" 
आसव, अरिष्ट, अवलेह ना विकाता। 
सबसे मशहूर टानिक, ताडिए गिनाता ॥४॥ विधाता” 
पढ्ल-लिखल बाबू के नौकरिए खोजाता । 
मेहनत करे का डरे, भागे कळकाता ॥५॥ विधाता० 
भजन कथा उपदेश, ना सुहाता । 
नाच घर-थियेटर में, भीड़ उमड़ल जाता ॥६॥ विधाता 
कह तक सुनावे 'कवि इन्द्र” दुख-गाथा । 
भारत गारत होई, लक्षण बुझाता ॥७॥ 


(११९) 


गीत १०६. ( आओ रघुनन्दन ! तुम्हारा यहाँ काम-है। ) 
[ तज-भेरे मेंगने में तुम्हारा क्या काम हे ] ८ 
आओ रघुत्तन्दन | तुम्हारा यहाँ काम है। 
ऋषियों का भारत, हुआ बदनाम है॥टेक॥ 


- जहाँ पर विदेशी लोग, आकर शिक्षा पाते थे । 


जिसका गोरव-गीत, सारे दुनियाँ वाले गाते थे । 
वहाँ जपा जा रहा, लेनिन का नित्य नाम है ॥१।। आओ `" 
जहां तुमने प्रेम भाइयों से दर्शाया था । 
भाई के हित राज्य अयोध्या का ठुकराया था । 
वहां भाई-भाई में, छिड़ा हुआ संग्राम है ॥२॥ आओ" 
जहां तुम शबरी-निषाद का छुआ खाये थे । 
विना भेद-भाव के, उनको गले लगाये थे । 
वहां अत्याचार अछूतों पै सुबह-शाम है ॥३॥ आओ'*" 
जहां तुमने लाज नारी जाति कौ बचाई थी । 
एक सीता के लिए, लंका पाप की जलाई थी । 
वहां नारियों की इज्जत, लुटती सरे आम है।४।। आओ" 
जहां सूर्पणखा गई वेशर्मी ठुकराई थी। 
करने को संगाई, लेकर भावना जो आई थी ' 
वहां बसी बेकयाओं की, बस्तियां तमाम हैं ॥५॥ आओ: 
जहां तुमने राक्षसों का किया सर्वनाश था। 
हाथ में धनुष बाण, साहप भी पास था। 
काम न होता है वहाँ, होता राम-राम है ॥६॥ आओ" 
जहां पद्मा-दमयन्ती आदि पतिब्रता नारियाँ । 
धर्मे हित जान दे दी वो सभी सुकुमारियाँ॥ 
वहां नग्न नाच रहीं, भारतीय वाम हैं॥७। आओ” 
राम के हो भक्त तो, करो कुछ काम राम का। 
ननो पुरुषार्थी, न खाओ तुम हराम का । 
यही 'कवि इन्द्र” राम का भी पैगाम है ।।८॥ आओ" 


(१९०) 


पाखण्डनरबण्डन 
१०७ ( ईश्वर का स्वरूप ) 


ओरम स पयंगाच्छुक्रमकायमब्नणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमंनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोःर्थान्‌ व्यदधात्‌ शाश्वतीभ्यः 
समाभ्यः॥ यजु० ४०/८ 
एको वशी सर्वंभूतान्तरात्मा , 
एख रूपं बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽनु पश्यन्ति धीराः , 
तेषां सुख शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ १॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनं चेतनानाम्‌ , 
एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ 1 
तमात्मस्थं येनु पद्यन्ति धीराः , 
तेषां शान्तिः शाश्‍वती नेतरेषांम्‌ ॥२॥ 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌ , 
नेमा विद्यतो भाति कुतोऽयमारिनिः । 
तमेव भान्तं मनु भाति सवम, 
तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति ॥ ३॥ 
ब्रह्म वेदमृतं पुरस्ताद्‌ व्रह्म., 
पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिण तश्चोत्तरेण । 
अथश्चोध्वं प्रसृतं तद्‌ ब्रह्म, 
एवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ ४॥ 
इहैव सन्तोऽथ विद्मस्तद वथम्‌ , 
न चेदवेदी मंहती विनष्टि: । 
येतहिद्रमृतास्ते . भवन्तिः, 
अथेतरे दुःखमेवापि यन्ति। ५॥ 


(१२१) 


अपाणिपादो जबनो गृहीता, 
पश्यन्ति अचक्षुः स म्युणोति अकण) । 
स वेत्ति वेद्य यं न च तस्यास्ति वेत्ता, 
तमाहुः अग्नप पुरुषं महान्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
अणोः अणीयान्‌ महतो महीयान्‌ , 
आत्मा गुहायां निहितो अस्य जन्तोः। 
तमक्रतुः पश्यति बीतशोको, 
धातुः प्रसादान्महिमानीशस्‌ ॥ ७॥ 
न संदृशे तिष्ठति रूपसस्य, 
न चक्षुषा पश्यति करश्चनेनं। 
हृदा ` हृदिस्थं मनसा य एनं, 
एवं विदुर मृतास्ते भरन्ति! ११॥ 
नमस्ते स्ते ते जगत्‌ कारणाय . 


नमस्ते चिते सर्वं लोकाश्चयाय। 
नमोउद्वेतन्नत्वाय मुक्ति प्रदाय, 


नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाइवताय |! १४॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 


त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 

त्वमेव विद्या द्रत्रिणं त्वमेव, 

त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥ २०॥ 
( इवेताइवर उपनिषद्‌ ) 


गोत १०८. ( अवतारवाद का घण्डत ) 


विनु पद चलइ सुनइ विनु काना । कर विनु करम करइ बिधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु वानी वकता वड जोगी ॥ 
तन विनु परस नयन विनु देखा । ग्रहइ घ्रान विनु वास बसेषा ॥ 
असि सव भांति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहि बरनी ॥ 


( तुलसी दास ) 


) 


(१२२) 


गोत १०६. ( आनन्द स्रोत बह रहा ) 


आनन्द स्रोत बह रहा, पर तू उदास है । 
अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास हे ॥टेक॥ 
फूलों में ज्यो सुवास, ईख में मिठास है । 
भगवान का त्यों विश्‍व के कण-कण में वास है ॥१॥॥ 
ट्क ज्ञान चक्षु खोल के, तू देख तो सही 
जिसको तू ढूढता है सदा तेरे पास है ॥२॥ 
कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए । 
नर जन्म का उद्देश्य, न केवळ विलास है॥३।। 
आनन्द मोक्ष का, न पा सकेगा तब तलक । 
तू जब तलक 'प्रकाश', इन्द्रियों का दास है ॥४॥ 


गोत ११०. ( पास रहता हूँ तेरे) | 


(१) पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे र 
तू नहीं देख पाये तो मैं क्या कख? 
मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओ में, तू 
ढूढ़ने मुझको जाये तो मैं क्या करूं? 
(२) कोसता दोष देता सदा तू रहा, 
मुझको ये ना दिया, मुझक्रो वो ना दिया! 
श्रेष्ठ सबसे मानव तन तुझे दे दिया, 
सब्र फिर भी न आए तो मैं क्या कखे? 
(३) जाँच अच्छी वुरी वस्तु को कर सके, 
इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दो अरे) 
किन्तु तू मन्दभागी अमृत छोड़कर, 
घोर विष आप खाएँ तो मैं क्या करूं? 


(१२३) 


(४) करना ना पाप करता हूँ संकेत मैं, 
तेरे अन्तःकरण में विराजा हुआ॥ 
लिप्त विषयों में हो सीख मेरी भली, 
ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करें? 
(५) फूल, फल, शाक, मेवा व दुग्धादि सब, 
मृदू आहार तुझको है मैने दिया 
तु तम्बाकू और मल, मद्य, मांसादि खा, 
रोग तन में बसाए तो मैं क्या करूं? 
(६) अति सुन्दर, सरस, भव्य द्रव्यों भरा, 
विश्व सुन्दर 'प्रकाशाय' मैंने रचा । 
अपनी करतूतों से स्वगं वातावरण, 
नरक तू खुद बनाए तो में क्या करूं? 


योत १११. ( तुम्हें कंते रिझाऊ में ) 
| मतिं पुजा का खण्डन ] 
अजब हैरान हूँ भगवन्‌, तुम्हें केसे रिझाऊ मैं ? 
कोई वस्तु नहीं ऐसी. जिसे सेवा में लाऊ मैं ॥१॥ 
करूँ किस तौर आवाहन, कि तुम सर्वत्र व्यापक हो । 
निरादर है बुलाने को, अगर घंटी बजाऊं मैं ॥२।॥ 
तुम्हीं हो मूर्तियों में भी, तुम्हीं व्यापक हो फूलों में । 
भला भगवान पै भगवान को केसे चढाऊे मैं ॥३॥ 
लगाना भोग कुछ तुमको, एक अपमान करना है। 
खिलाता है जो सब जग को उसे कंसे खिलाऊ में ।,४।॥ 


तुम्हारी ज्योति से रोशन हैं, सूरज चाँद औ तारे । 
महा अन्धेर है भगवन्‌ अगर दीपक दिखाऊ मैं ॥५॥ 


( १२४) 


भजाएँ हैं न गर्देन हैं. न सीना है न पेशानी । 
तू है निळेग नारायण, कहां चन्दन लगाऊं मैं ॥६॥ 


बडे नादान हैं वे जन, जो गढ़ते आपकी मूति। 
बनाया विशव ' को तुमने, तुम्हें केसे बनाऊं मैं ॥७॥ 


गीत ११२ ( लो ! सुनो !! मजे को एक बात ) 
[ भगवानों का सम्मेलन ] 

लो ! सुनो !! मजे की एक बात । लो ! सुनो !! मजे की एक वात । 
अब के भगवचानों - भक्तों की, होगी जिससे अवकात ज्ञात ।।टेक॥ 
हाँ, एक भक्त ने प्रयाग के, विख्यात कुम्भ के स्नान समय । 
भगवानो के सम्मेलन का, करने का किया पूर्ण निश्‍चय ॥ 
आधुनिक सभी भगवानों को तत्काल निमन्त्रण पठा दिए। 
भगवान चल पड़े सज - धज के. अपने भक्तों को साथ लिए ॥ 
'पहले के भगवत - भगवतियों का कसा था दुर्भाग्य घोर। 
जिनकी सवारियां हंस, बैल. चूहा, थे गरुड, उलूक, मोर ॥ 
पर अब के भगवानों की तो, कैसी सवारियां सुन्दर हैं। 
बहुमूल्य एक से एक कार, बढ़कर प्रिम हेलीकाप्टर हैं॥ 
इनके द्वारा भगवान्‌ सभी, पहुँचे प्रयाग सम्मेलन में। 
ज्यों राजा सिया स्वयंबर में, पहुँचे थे ले उछाह मन मे॥ 
जनता उमड़ी दर्शन के हित, बज रहे विविध मृदु बाजे थे । 
अपने अपने शुभासनों पर, भगवान सभी विराजे थे॥ 
बैठे समीप भगवानों के, थे सकल भक्त अति श्रद्धा-मय । 
अपने -अपने भावानों की, जोरों से बोल रहे थे जय॥ 
हो रही वहाँ की शोभा के सम्मुख थी अमरावती मात। 
छो ! सुनो !! मजे की एक बात, लो! सुनो !! मजे की एक बात॥१॥ 


(१२५) 


धनवान भक्त ने किया सभी भगवानों का स्वागत उत्तम? 
निज रुचि अनुसार किसी को दी ज्यादा थी भेंट करिसी को कम ॥ 
जिन भगवानों को मिली भेंट कम, भक्त उन्हीं के विगड़ पड़े-- 
कम दी क्यों भेंट, तुच्छ सब हैं, भगवान हमारे जवकि वड़े ॥। 
सब बड़ा बताने लगे भक्त, अपने - अपने भगवानो को। 
कर दिया क्रोध ने अधिक अन्ध, उन अन्ध-भक्त दीवानों को 1! 
फिर हुई खूब तू-तू पैं-मैं, गुत्यम-गुत्या हाथा-पाई। 
हंगामा भारी हुआ वहाँ, पाते ही फोन पुलिस आई।। 
यह दृश्य देखकर इधर - उधर भगवान सभी डरकर भागे । 
भगवानों को भी सोच हुआ, हे भगवन्‌ ! क्या होगा आगे?” 
पहुँचे थे जो दर्शक 'प्रकाश' भगवानों के सम्मेलन में। 
लोटे सब आपस में कहते, अत्थन्त अश्रद्धा ले मन में॥ 
नकली भगवानों की विसात, देखी भक्तों की खुराफात। 
लो ! सुनो !! मजे की एक बात, लो सुनो ! मजे को एक वात ।:२।४ 


गोत ११३ ( तन के उजले मन के काले ) 
( पाखण्डियों को निन्दा ) 
तन के उजळे, मन के काले, उनको सुन्दर मैं न कहुँगा । 
पड़े बुद्धि पर जिनके ताले, पशु हैं वे नर मैं न कहूँगा ॥टेक।! 
वृक्षों में जामुन, पतली बेलों में है तरवूज लगाता । 
हसी उड़ाता है नास्तिक-देखो, कंसा है मूढ़ विधाता ॥ 
बड़े वक्ष में कहीं बड़े तरबूज लगा देता निर्माता । 
गिरता कहीं नाक पर तेरी, हुलिया सब चौपट हो जाता | 
कार्य सभी विधिवत्‌ विधि के है. भूल भयंकर में न कहूंगा ॥१॥ तन ० 
निराकार प्रभु अजर-अमर है, चमं-चक्षु से दृष्टि न आये। 
है यह अनुज एक देशी जो तनधारी जन्मे, मर जाये ॥ 


( १२६) 


वह जड़ मूर्ति जिसको मानव, गढ़कर मन्दिर में बिठलाये । 
चोर चुरा ले जाये रक्षा अपनी आपन जो कर पाये। 
नावान उस नर को अथवा जड़ को ईश्वर मैं न कहूँगा ॥२॥ तन० 
रहा अखण्ड ब्रह्मचारी जो स्वामी रामचन्द्र के कारण। 
रावण का अभिमान मिटाया, किये राम के विघ्न निवारण ॥ 
हाथ गदा, यज्ञोपवीत काँधे पर किये हुए था धारण। 
राम हुए थे परम मुग्ध, सुनकर जिसका संस्कृत उच्चारण ॥ 
“उस हनुमान वीर ज्ञानी, द्विजवर को बन्दर मैं न कहूंगा ।।३।। तन० 
मरता है घर का कोई तो घरवाले आँसू ढरकतते हुँ। 
तेरहवीं में पाखण्डी, धूत, लुटेरे खा-खा के हर्षाते हैं॥ 
कहते हैं सारा भोजन ये पितरों तक हम पहुँचाते हैं । 
है करतूत अविद्या की यह, कहीं मरे भी कुछ खाते हैं ? 
मे विरुद्ध मृतक श्राद्ध तुम करो न करो, मैं न करूंगा ॥४॥ तन» 


गीत ११४ ( पुराणों को अप्रसाणिकतां ) 


यह तथ्य प्रमाणों से विचार में आया। 
श्री वेद ब्यास ने नहीं पुराण बनाया ॥ 
कृष्ण द्वैपायन व्यास सुविद्याधर थे। 
ब्रह्मज्ञानी, बेदज्ञ, महषि प्रवर थे॥ 
वेदान्त शास्त्र के कर्ता नय नागर थे। 
मेधावी, शुद्ध विचार, रत्न सागर थे ॥ 
उनमें क्यों पौराणिक पाखण्ड समाया ॥१॥ श्री वेद व्यास 
जिनको अच्छा लगता था बैर बढ़ाना । 
जिनको भाता था धर्म प्रदीप बुझाना ॥ 
जिनको अभीष्ट था लूट-छूटकर खाना। 


उउन्होंने पुराण की रचना कर सुख पाया॥ २॥ श्री वेदव्यस “” ` 


: १२७) 

जिसमें अधर्म बनि विहरे छल छबीला। 
जिनमें न हुआ पापों का रंग घबीला ॥ 
जिनमें केवल है दुराचार की लीळा। 
जिनमें बन गया अन्धकार चमकीला ॥ 


ऋषियों ने ऐसा ग्रन्थ लिखा न लिखाया ॥ ३ ॥ श्री वेद व्यास” 


आपस का 


अट्गारह ग्रन्थ पुराणों में पढ़ डारो। 
हो पक्षपात से हीन प्रवीण बिचारो॥ 
सबमें सबके मत निन्दक लेख निहारो। 
यद्यपि सबसे प्रतिकूल वेद हैं चारो॥ 
ऐसा भेद उन्हें क्यों भाया ॥ ४॥ श्री वेद व्यास*** 
भगवान ब्रह्म अवतार ळिया करते हैं। 
कुछ लीला करने हेतु देह धरते हूँ॥ 
अन्याय, कपट, दुष्कर्म से न डरते है। 
छल - बल से भक्तों का क्लेश हरते हँ ॥ 


है नहीं व्यासकृत ग्रन्थों भें यह गाया॥ ५ ॥ श्री वेद व्यास ** 


चाण्डाळ, शूद्र, गणिका, मिलनी हत्यारे । 
पापी, पाखण्डी, डोम, अधर्मी सारे॥ 
ले नाम सहज में ये वैकुण्ठ सिघारे। 
योगी जन हुए न मुक्त योग करि हारे॥ 


ये सब हैं पुराणों की फूहर माया ॥ ६॥ श्री वेद व्यास 


सारे पुराण में ऐसा भरा गपोड़ा। 
जिसने की सृष्टि का नियम सहज में तोड़ा ॥ 
अश्विनी देखकर सूयं बन गया घोड़ा। 
ऐसी गप्पों का कहाँ मिलेगा जोड़ा॥ 


अश्विनी कुमार को उसी घोड़े ने जाया॥ ७॥ श्री वेद व्यास"”” 


इठ, पक्षपात, जडता से नाता तोड़ो। 
अविवेक, भ्रान्ति, आग्रह कुकल्पना छोड़ो ।॥। 


(१२८) 


चित्त को विज्ञानमयी विद्या से जोड़ो। 
निगमागम का भ्रमनाशक सार निचोड़ो ॥ 
बस 'राम नरेश” मिटै कुतके की काया ॥ ८ ॥ श्री वेद ब्यास” 


गोत ११५ ( पाखण्ड और पाखण्डी ) 
कलिमल ग्रसेउ धमे, सब लुप्त भये सद्ग्रन्थ। 
दम्मिन निज मत कल्पि कर, प्रकट किये बहु पन्थ॥ 
श्रुति सम्मत हरि भक्त पथ, संयुत ज्ञान विवेक ! 
ते न चलहि नर मोह बस. कल्पहि पन्थ अनेक ॥ 
चळत कुपन्थ, वेद मग छाड़े। कपट कलेवर कलिमल भाडे ॥ 
सुर-श्ति निन्दक जे अभिमानी । रौरव नरक परहि ते प्राणी ॥ 
कल्प-कल्प भरि इक-इक नरका। परहि, जे दूर्षाह श्रुति करि तरका॥ 
रामचरित मानस ( उत्तरकाण्ड ) 
अज्ञ अकोविद अंध अभागी । काई विषय मुकुर मन लागी॥ 
लंपट कपटी कुटिल विशेषी | सपनेहु सन्त सभा नहि देखी ॥ 
कहत ते वेद असम्मत बानी । 
रामचरित मानस ( बालकाण्ड ) 


गोत ११६ ( पत्ना में फंसा के लूटेला ) 


पत्रा पाड़े तोहके पत्रा में फॅसा के लूटेला । 
राहू, केतू ओर शनिचर से डरवा के छूटेला ॥ टेक ॥ 
मंगल-बुद्ध उत्तर मत जाये, दिशाशुल बा भारी । 
सोम-शनिचर पूरब जइवे. आयी आफत सारी ॥ 

तोहरे दिल में ई कायरता के बीज जमाके लूटेला ॥ १ ॥ पत्रा पाडे” 
ईटा-पत्थर के ईश्‍वर गोबर-गणेश पुजवावे । 
नो ग्रहीं के नौ जगहों पर ई पैसा रख़वावे ॥ 

पट्टी बाँध आँख पर, ई हमके भरमा के लूटेला ॥ २॥ पत्रा पाडे” 


९ (१२९) 


लोढा, मूसर, चकरी, गगरी पर चिपरी लगवावे । 
रखी चुनौटी में गोली ठाकूर के नाम बतावे ॥ 
सगरो पैसा भी रखवावे, हाथ जोड़वा के लूटेला। ३ ॥ पत्रा पाडे-* 


पुँजीवाद - अवतारवाद के नकली रूप बनाके । 
भाग्यवाद और क्षमावाद से भारी लूट मचाके ॥ 

अपने ऊच और के ई नीचा वतळाके लटेला ॥ ४॥।पत्रा पाड़े 
पढ्इ-लिखल पिछडल भाई अवहूं त अंखिया खोला । 
'महानम्द' पइब तू ज्ञान से इन पर जहांद बोला ।: 

वरना ई मरले पर भी पिण्डा परवा के छूटेला ॥ ५॥ पत्ना पाड़े ** 


| गील ११७ ( पोप का लड़का ) 


| एक दिन पोप का लड़का, लगा यों दुःख सुनाने को । 
| पिता जी ! अब नहीं मिलता कोई, हमें फंसाने को ॥ टेक ॥ 
| कनागत में मिली थी, खूब पूड़ी-खीर खाने को । 
ग्रहों का जप सदा करते थे. सबका दु ख मिटाने को॥ 
इमी से जप कराते थे, फतह दुश्मन पे पाने को । 
रसीदें सबको देते थे हमी, बैकुण्ठ जाने को !। 
वही यजमान अब हम पोप लोगों को चिढ़ाने को। 
नमस्ते खब करते हैं, सदा हमको जलाने को ॥ १॥ पिता जी” 
| यों कहते हैं-यहाँ आये हो क्यू सूरत दिखाने को ? 

: तुम्हारी पोल पट्टी में न अब हम लोग आने को ॥ 
बता रखा था तुमने धर्म, वस चौके में खाने को । 
बता रखा था मुक्ति- हार गंगा में नहाने को ॥ 
बजाते शंख अरु घडियाल थे, प्रभु को जगाने को । 
अनेकों ढंग निकाले थे, हमारे लूट खाने को॥ 


(१३०) 


बताते थे न कोई राह, विछूड़ों को मिलाने को। 
तुळ रहे थे, विधवाओं को सदा वेश्या बनाने को ॥ 
खुशामद करते थे गैरों की, अपनी जाँ बचाने को । 
मगर हाँ खूब पक्के हो. अछूतों को दवाने को॥ 
वे रोते हैं, नहीं तेयार तुम छाती लगाने को ॥ २॥ पिता जी" 
कहाँ से आ गया स्वामी, पिता ! हमको मिटाने को । 
हमारी पोल अर चाले वता दी सब, जमाने को॥ 
नहीं मिलने का अब हगिज, चसँ का दम लगाने को । 
शराब, अफीम, गांजा, भंग का लोटा चढ़ाने को॥ 
मिलेगा अब नहीं बिलकुल, पराया माल खाने को। 
मिलेगा अब न कोई मी, हमें चेला बनाने को ॥ 
इन्हीं आर्यों के कारण से न मिलता हाय खाने को॥ ३॥ पिता जी ¬ 


गीत ११७ ( ग्राम दिवराला का सतो-काण्ड ) 


[ सतो-प्रथा चेद विरुद्ध ] 
हुँ मद्रा दुखद व शर्मनाक, जो काण्ड हुआ दिवराला में। 
धर्मान्ध जनों ने भस्म करी, इक नारि अग्नि की ज्वाला में ॥१॥ 
सीकर के ग्राम दिवराला में, अठारह वर्षीय खूपङ्कुंवर । 
सात सितम्बर सत्तासी को जलायी गई, अग्नि पर॥२॥ 
यह काण्ड जिन्होंने न रोका, वे दर्शक अत्थाचारी हैं। 
सरकार व सती समर्थक जो भी, दण्डके सब अधिकारी हैं॥३॥ 
सरकार में यदि शक्ति होती, तो सतीकाण्ड यह क्यों होता ? 
कानन की धज्जी क्यों उड़ती ? अपना स्रम्मान वह क्‍यों खोता ? ४॥ 
जो घर्म ध्वजी पौंगा पन्थी, यह नारी - धम बताते हैं। 
शास्त्रार्थे की उन्हें चुनौती है, वे सन्मुल क्यों नहीं आते हँ ॥५॥ 


(१३१) 


नारी का जलना क्या धमं है यह? कोई तो हमें वता दीजे । 
किस वंद - शास्त्र में लेख है यह? कोई तो हमें दिखा दीजे ॥६॥ 
रामायण काल को देखो, राम की तीनों माताएँ। 
यदि पतिन्रत धर्मे यही होता, जल जाती सबही विधवाएँ ॥७॥ 
अहाभारत काल में भी कोई विधवा नहीं सती हुई थी। 
कुन्ती, मादी. उत्रा आदि, कौन मृत पति के साथ जळी थी ? ८॥ 
यदि अंग्रेजों के शासन काल में, लक्ष्मी वाई सती हुई हीती । 
तो बताओ देश के इतिहास में, कंसे अमर हुई होती? ९॥ 
आधुनिक काल में भी देखो, यदि इन्दिरा गाँधी जल जाती । 
ततो बताओ भारत की केसे वह प्रधान मन्त्री वन पाती? १०॥ 
जो मुगल काळ में सती हुई, वह तो इक वात निराली थी । 
विवशता वश जलकर वो, दुष्टों से लाज वचाती थी॥११॥ 
-यदि नारी धर्मं यही है तो, सब विधवाएँ जल जावें क्या ? 
जो जलकर सतो नहीं होतीं, वे धर्महीन कहलावें क्या ? १२॥ 
कुछ बातें हैं जो धूतं लोग, विधवाओं को समझाते हैं। 
जीवेगी तो दुख भोगेगी, जल जाये तो स्वर्ग बताते हैं॥१३॥ 
इस भय व लालच में आकर, यह सती-क्राण्ड हो जाते हैं। 
'फिर मन्दिर बना व मेळे लगा. पाखण्डी मौज उड़ाते हें ॥१४॥ 
जो चमत्कार बतछाते हैं, सब झूठे चमत्कार हैं ये! 
भोळी जनता को ठगने के, धन्धे व व्यापार हैं ये।॥१५॥ 
पाखण्ड - अन्ध विइवासों की, अब भी यह लीला होती है । 
ततो ऐ वुद्धिजोवी ! समझो, यह तुमको खुली चुनौती है॥१६॥ 
यों कब तक धूतं - ढोंगियो द्वारा, नारी जलाई जायेगी? 
कडे, केकट की भाँति नारी की, होली मनाई जायेगी ॥१७॥ 


(१३२ ) 


नारी की आग से मत खेलो, नहीं तो यह आग जला देगी। 
जिसको मिट्टी समझा तुमने, वह मिट्टी तुम्हें मिटा देगी॥१८1॥ 
राम - कृष्ण, ऋषि - मुनियों की, जो जननी पूज्या मानी है। 
क्या यही अन्त उस माता का? क्या उसकी यही कहानी है ! १९॥ 
बया यही वीरता युवकों की, इमशान में ले तरवार खड़े ? 


काटो कुरीति-पाखण्डों को, यदि हो तुम सच्चे वीर बड़े ॥२०॥ , 


जब बूढ़े विधुर विवाह करते, तब तुमको आती शर्म नहीं । 
क्या ऐसी बाल विधवाओं का, विवाह करना धम नहीं ? २१॥ 
वेद - शास्त्र तो विधवा की, शादी करना बतलाते हुँ। 


वे कहते हैं जलने वाले तो, घोर नकं में, जाते हैं॥२२॥ 
तुम नहीं जानते सत्य धर्म, मानव है क्या मानवता क्या ?. 
यह अन्ध प्रथायें मानते हो, सोचो तुम बुद्धिमान हो क्या? २३॥ 
ऐ राम - कृष्ण के सच्चे भक्तों ! इन हत्यारों को ललकारो । 
अन्याय - अधर्मं की शर्मनाक, इस पाप प्रथा को संहारो ॥२४॥ 
“भास्कर” यह मौतें नहीं कीं, तो मानवता मर जायेगी। 
नारि-वध की इस ज्वाला में, सारी जाति जल जायेगी ॥२५॥ 


गोत ११४, ( उठो दयानन्द के लिपाहियों ! ) 
उठो दयानन्द के सिप्राहियों, समम पुकार रहा है। 
पाख़ण्डों का विषधर, फन फैला फुफकार रहा है ॥।टेका। 
उठो विशव की सुनी आँखें, काजल माँग रही हैं। 
उठो अनगिनत द्रुपदसुताएँ, आंचल माँग रही हैँ 
मरघट को पनघट सा कर दो, सबकी प्यास बुझा दो । 
अटक रहे हैं जो मरुस्थल में, उनको राह सुझा दो ॥ 


गले लगा लो उनको, जिनको जग दुत्कार रहा है ॥१॥ उठो” | 


(१३३) 


तुम चाहो तो बंजर में भी, वाग लगा सकते हों। 
तुम चाहो तो पानी में भी, आग लगा सकते हो। 
तुम चाहो तो पत्थर को भी, मोम बना सकते हो। 
तुम चाहो तो खारे जल को, सोम चना सकते हो॥ 


००७ 


जातिवाद सबकी नस-नस में, जहर उतार रहा है ॥२॥ उठो" 


याद करो वो समय, कभी जब तुमने वचन दिया था। 
शायद वादा भूल गए, जो ऋषि से कभी किया था ॥ 
वचन दिया था, ओऽमु पताका कभी न झुक्ने देंगे। 
हवन कुंड को आग, घरों से कभी न बुझने देंगे ॥ 
रक्त शहीदों का, गद्दारों को धिक्कार रहा है॥३।। उठो” 
केसे नजर चुरा पाओमे, आग बहुत फंली है। 
उजली-उजली दिखने वाली, हर चादर मैली है॥ 
लेखराम का लहू पुकारे, जरा आँख तो खोलो। 
सारे मिलकर, दयानन्द ऋषिवर की फिर जथ बोलो ॥ 
चेद ज्ञान का व्यथित सूर्य, फिर तुम्हें निहार रहा है॥४॥ उठो ¬ 
अगर सो गए, जग का भाग्य सितारा सो जाएगा । 
तुम जागे तो. भू पर फिर से परिवर्तेन आएगा ॥ 
सोने वालों जागो. जो सोए हैं उन्हें जगा दो। 
ढोंग-रूहियो के मलबे में फिर से आग लगा दो॥ 
मतुज मनुज का आज रक्त से, कर श्ुद्धार रहा हे ॥५॥ उठो “* 


तुम बिन भजा सत्य का, बोलो कोन प्रचार करेगा ? 
रोगी मानवता का, पुनः कोन उपचार करेगा? 
सत्यासत्य, विवेक विद्या पर, कौत विचार करेगा? 
दुखी-दलित संसार, कौत इस पर उपकार करेगा? 
होंगी व्यापारी छाशों का कर व्यापार रहा है ॥६॥ उठो “ 


( १३४) 


भक्तजनों को तुम ही, सच्चा शंकर दे सकते हो 
हर इक प्रश्‍न का, केवल तुम ही उत्तर दे सकते हो ।।' 
सिसकी वाले हर आंगन को, सरगम दे सकते हो! 
जितने भी घायल हैं, सबको मरहम दे सकते हो॥ 

दो पछाड़ उसको जो मानवता को मार रहा है॥७॥ उठो > 


गोत १२० ( दहेज को कुटिल प्रश) 


दहेज की इस कुटिल प्रथा ने, अत्यात्रार किये भारी । 

छोड़ो छोड़ो दहेज लेना, भारत के हे नर-नारी ।७ 
दहेज के कारण कितनी कन्या, कुंवारी रह जाती हैं । 

दहेज के कारण कितनी कन्या, कराल विष खाती हैं ॥॥ 
दहेज के कारण कितनी कव्या, अयोग्य वर पाती है। 

व्हेज के कारण कितनी कन्या, निज देह जछाती हैं ।! 
दहेज के कारण ही, घर बर्बाद सेकड़ों होते हैं! 

दहेज के कारण ही, कितने ऋणी जन्म भर रोते हैं ॥ 
दहेज के कारण कितनी ही संतति, अनपढ़ बेचारी । 

छोड़ो छोड़ो दहेज लेना'** ००० 000 ॥१॥. 


कन्या के माता-पिता आदिक पर, नेह निगाह करो! 

सव कुछ दिया सुता जिसने दी, मत दहेज की चाह करो ॥, 
वर कन्या अनुकूल देखकर, चाहे जहाँ विवाह करो । 

कोई कुछ भी कहता हो, कहने दो मत परवाह करो ।। 
कन्या पितु वर का धनादि से यथाशक्ति सत्कार करें । 

जो वे देवें वर के पितु-माता, सहर्षं स्वीकार करें॥ 

हो 'भ्रकाश' सद्भाव परस्पर, मिटे कलह-कट्ता सारी । 
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(१३५) 


गोत १२१ ( दोपावली ) 
(क) दयानन्द और दिबालो 
आज के दिवस ऋषिराज महिमण्डल से, 
त्याग के शरीर देव लोक को चला गया । 
छाया था अन्धेरा किया आकर सवेरा केसा, 
दिल से मानवों के भारी भ्रम को मिटा गया ॥ 
खोल के आयें समाज, भारत की रखी लाज, 
देश, धर्म, जाति पे मरना सिखा गया। 
कौन होगा स्वामी दयानन्द का हितेषी भारी, 
सोते हुए भारत को आकर जगा गया ॥ १७७ 
दानवता-तम-वक्ष चीरकर, मानवता की भर खुशहाली । 
जगमग ज्योति जगाती जग में, दयानन्द की दिव्य दिवाली ॥ 
नया ज्योति भर रहा विश्व में, शत-शत दीपों में मुस्काकर । 
एक दीप बुझ गया इसी दिन, अनगिनत जीवन-दीप जलाकर ॥२॥ 
जिसने विधर्मियों को धज्जियाँ उड़ाई और, 
जिसने स्वदेश की कुरीतियां हूँ बन्द की । 
मिथ्या मत-पंथों का पटल छिन्त-भिन्न किया, 
, ज्योति दिखलाई जगदीश सुखकन्द को ॥ 
वाल ब्रह्मचारी पूणं पण्डित पुनीत वही, 
धमं-धीरता को दुनियाँ में है दुचन्द को। 
इसीलिए दिवाली इर साल दीप-माला लेके, 
आरती उतारती है देव दयानन्द को ॥ ३॥ 


(१२६) 


त्तेरे ऋण से उ_्कण, न कोई ऋषिवर होगा, 
जग में मानव का तुमसा न कोई हितकर होगा । 
सत्य तो यह है कोई मुझसे जो पूछे 'शीतल', 
तुझसा मानव न हुआ और न आमे होगा ॥४॥ 
सारे संसार के मानव को जगाया तुमने, 
पतझड़ को फिर से मधुमास बनाया तुमने । 
दीप अपना तो स्वयं तुमने बुझाकर 'शीतल', 
अपने इक दीप से, हर दीप जलाया तुमने ॥५॥ 


yu 


जग से अज्ञान-अंधेरे को मिटाना होगा, 
प्रेम. का दीप हर इक दिल में जलाना होगा । 
वेद के ज्ञान की घर-घर में जला दो ज्योति, 
पवे इस भाँति दिवाली का मनाना होगा ॥ ६॥ 


गीत१२१ (ख) दिल से अंधेरे को भगाओ साथियों 


he 


दिल से अंधेरे को भगाओ साथियों । 
दिल में दीपक जलाओ साथियों ॥ 
तेल की तलाश में न जाओ साथियों । 
सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ जाओ साथियों ॥ टेक ॥ 
वायदा करो तो, पुरा होना चाहिए। 
मांग भरदी तो, नहीं रोना चाहिए ॥ 
बेटी न किसी की भी सतानी चाहिए । 
टी०वी० फ्रिज हेतु न जलानी चाहिए ॥ 
इतनी तो समझ हमें आनी चाहिए । 
लड़की न लकड़ी बनानी चाहिए॥ 


(१३७ ] 


डोलियाँ न अथियाँ बनाओ साथियों । 
उतना ही खाओ जो कमाओ साथियों ॥१॥ दिल से० 
प्यास न बुझा सके वो पानी है! 
विश्व भूल जाये वो कहानी नहीं है ॥ 
रुकने का नाम तो, रवानी नहीं है । 
हार मान बेठे तो, जवानी नहीं है ॥ 
संकुचित बातें सब, छोड़ दीजिए। 
टूटी हुई माला, फिर जोंड लीजिए ॥ 
गिरे हुए दीन को, उठाओ साथियों । 
एकता के बीज को, उगाओ साथियों ॥२॥ दिल से० 
लक्ष्य पे न पहुंचे, वो तीर नहीं है । 
खून पीता है जो, वो अमीर नहीं है ॥ 
सत्य बेचता है, वो फकीर नहीं है । 
झूठ बोलता है, वो कबीर नहीं है । 
प्यार के बिना तो, जिन्दगी अनाथ है । 
साथ छूट जाये, वो भी कोई साथ है ! 
व्यर्थं में झुका रहे वो केसा माथ है? 
उन्नति का नाम नहीं फुटपाथ है ॥ 
प्रेम की फुहार में, नहाओ साथियों । 


वेदना को, वन्दना बनाओ साथियों ॥। ३॥ दिल से ० 
जनता को छूटे, वो सिपाही नहीं है । 


लिखने से मुकरे, वो स्याही नहीं है ॥ 


रास्ते को दोष दे, वो राही नहीं है । 
प्यास को बढ़ाये वो सुराही नहीं है ॥ 


(१२८) 
साँच को यहाँ, कभी भी आँच नहीं है । 
आंच में जले, वो कोई साँच नहीं हूँ।। 
पत्थर तो पत्थर है, काँच नहीं है। 
पक्षपाती जाँच कोई जाँच नहीं है॥ 


रामलीला - रासलीला न कराओ साथियों । 
राम-कृष्ण के चरित्र को अपनाओ साथियों ॥४॥ दिल से० 


गीत १२२. ( होली ) 
क्या ही सुन्दर दृश्य है, इस मस्त फागुन मास का । 
इक नया संदेश है, सवके ल्यि मधु मास का॥ 


पक्षी-गण करते किलोलें, गुनगुनाते हैं भ्रमर। 
आज कछियों का भी खिलकर, फिर गया यौवन बिखर ॥ . 
मालती, चम्पा, जुही हाथों में ले पिचकारियाँ। 
खेलने को फाग पिय से, कर रही तेय्यारियां॥ 
कुंज में हिल-मिल लतायें, कर रही अठखेलियाँ । 
इस तरह सब ही मनाते हैं. वहाँ रंग होलियाँ॥ 
आज देखो केसा उत्सव, हो रहा आकाश में। 
एक अद्भुत ही छटा है, चन्द्र के प्रकाश में ॥ 
नाचते गाते सितारे, ख़ जगा है रात भर। 
आज रजना बन के सजनी, जा रही साजन के घर ॥। 
यु तो अपने सव त्यौहारों पर ही हमको गवे है । 
पर यह होली आयं जाति का, अनोखा पवे है॥ 


वृद्ध, बालक और युवा, क्या रंक है, क्या राव है। 
आज तो सबके मनो में, एक जैसा चाव है॥ 
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(१३९) 


देखकर हर बाल में, मोती जड़े अनमोल हैं । 
हो रहे कृषक मुदित, गाते-वजाते ढोल हैं 
अस्त पक कर खेत में, देखो खड़ा है इव समय | 
यज्ञ कर इस अन्न का, भगवान से करते विनय 
हे प्रभो! रक्षा करो इनकी, नहीं ये नष्ट हो। 
हों सुखी धन-धान्य खे; नहीं किसी को कष्ट हो।। 
आज तो मिलकर गले से, दूर कर दो शत्रृता। 
हो परस्पर और भी दृढ़, हम सभी की मित्रता । 


गोत १२३. ( सफेद दाग को चिकित्सा ) 
त्रिफळा, त्रिकुटा>, चित्रक, नागरमोथा संग। 
चूर्ण कर लो पीसकर, बच और वायविडंग ॥ 


एक तोला भर शाम को, लेओ गमं जल साथ । 
सफेद दाग मिट जायेंगे, होठ नाक पग हाथ ॥ 


गीत १२४. ( इन्सात या हैवांत ) 


असल और नकल की, जिनको सही पहचान है। 
भगवान्‌ को है पुजता, पूजता नहीं पाषाण है ॥ 
सद्धर्मं पर चलता-चछाता' रामकृष्ण' वही इन्सान है ४ 
इसके अलावा सभो, सींग-पूछ रहित हैवान हैं ७ 


२, त्रिफला-आँवला, हरे और बहेड़ा का समांग चूर्ण । 
१, त्रिकुटा-सोंठ, मिचं एवं पीवर का समाग चूर्णं । 


) 


( १४० ) 


गीत १२५ ( सुनो, गुनो, आचरण करो ) 

मुख दिया है प्रभु ने तुमको, तो परमेश्वर का भजन करो। 

आँखें ईश्वर ने दी है, तो सदग्रन्यो का पठन करो 1१॥ 

कान दिये हैं प्रभु ने, तो वेद - कथा का श्रवण करो । 

शिर मिला है यदि तुमको तो, सत्पुरुषों को नमन करो ॥२॥ 

हाथ दिया यदि ईश्वर तो, दुष्ट जनों का हनन करो। 

पाँव दिया यदि तुमको, तो सत्य मार्ग पर गमन करो ॥३॥ 
{दिल यदि दिया प्रभु ने तुमको, तो पराई विभूति से न जलन करो । 


“याया है बल-पौरुष तुमने, तो निज इन्द्रिय का दमन करो ॥४॥ 


यदि बुद्धि प्रदान की है प्रभु ने, तो कुविचारों का शमन करो । 
थे बचन (इन्द्र कवि” का प्यारे ! सुनो, गुनो, आचरण करो ॥५॥ 


[eS 


इति वेदिक गीत-माला 


3% 


महर्षि दयानन्द 
(विद्वानों, महापुरुषों, राष्ट्रनेताओं एवं क्रान्तिकारियो की दृष्टि में) 

१. कांग्रेस के संस्थापक ए० ओ० ह्यम:- महषि दयानन्द राष्ट्र 
क्के लिए गौरव रूप थे। द्‌ 

२. लोकमान्य तिलक :- स्वामी दयानन्द स्वराज्य के स्वं प्रथमः 
संदेशवाहक थे । 

३. महात्मा गान्धी :- महषि दयानन्द हिन्दुस्तान के आधुनिक 
ऋषियों में, समाज सुधारको में ओर श्रेष्ठ पुरुषों में एक थे । 

४. सरदार पटेल :- स्वामी दयानन्द ने वेदों का पनरुद्धार और 
आर्य संस्कृति की रक्षा की । « महषि दयानन्द क्रान्ति के अग्रदूत थे । 
उन्होंने ही भारत के स्वतन्त्रता की नींव डाळी थी । , 

५. नेता जो सुभाष चन्द्र बोस :- स्वामी दयानन्द उन महापुरुषों. 
में से एक थे जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया। 

६. क्रान्तिकारियों के गुरु इयाम जो कृष्ण वर्मा :--मैंने देश, समाज 
च जाति की जो सेवा की है उसका श्रेय महषि दयानन्द को है । 

७. श्रीमती एनी बी सन्ट :-स्वामी दयानन्द ही वह पहले व्यक्तिः 
थे छिन्होंने भारत भारतीयों के लिए है' का नारा ऊगाया । 

८. रवीन्द्रनाथ टेमोर :- मेरा प्रणाम उभ गुरु दयानन्द को है, 
जिसका उद्देश्य भारत वर्ष को अविद्या, आलस्य और प्राचीन ऐति- 
हासिक तत्व के अज्ञान से मुक्त कर सत्य और पवित्रता को जागृति में 
लाना था। १ र 
९, योगिराज अरविन्द घोष :- वह दिव्य ज्ञान का सच्चा सैनिक 
बिश्व को प्रभु की शरण में ले जाने वाला योद्धा था। बहू ऐसा व्यक्ति 
था जो सत्य को दवाना किसी भी अवस्था में पसन्द नहीं करता था । 

१०. श्रीमती सरोऽनी नायडू :--स्वामी दयानन्द ऐसे व्यक्ति थे 
जिसमें लोग प्रत्येक प्रकार के रंग देखते हैं उन्हें कोई ऋषि, कोई 
महात्मा, कोई समाज सुधारक, कोई धार्मिक नेता, कोई राजनेतिक: 
नेता आदि कहता है । वास्तव में वह इन सभी गुणों के पुञ्ज थे। 


सत्याथ प्रकाश 


(विद्वानों, महापुरुषों, राष्ट्रनेताओं एवं क्रान्तिकारियों के हृदयोद्गार) 

१. स्वातन्त्रय वीर सावरकर :-सत्यार्थं प्रकाश को विद्यमानता 
से कोई विधर्मी अपने मजहब की शेखो नहीं बघार सकता । «यदि 
स्वामी दयानन्द अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज्य शब्द न 
(छल्ले होते तो आज स्वराज्य की पुकार सुनाई भी न देती । 

२. पंजाब केशरी लाला लाजपत राय :-सत्यार्थं प्रकाश मेरे 
जीवन में प्रकाश देने वाले सूर्य के समान है। 

३. अमर हुतात्मा पं० रामप्रसाद दिस्मिल :--मैंने सत्यार्थ प्रकाश 
पढ़ा। इससे तरुता ही पलट गया। 

` ४. अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द :--सत्याथ प्रकाश ने न जाने 
'कितने असंख्य व्यक्तियों की काया पलट को होगी । 

५. पं० गुरुदत्त विद्यार्थी : -यदि सत्यार्थ प्रकाश की एक प्रति का 
मुल्य एक हजार रुपये होता तो भी मैं इसे सारी सम्पत्ति बेचकर 
खरीदता । 52 

६. डा० हयाम प्रलाद सुखर्जी :--सत्यार्थ प्रकाश एक महान प्रकाश 
स्तम्भ है। जिसका निर्माण स्वामी दयानन्द ने सम्पूर्ण मानव समाज 
की भलाई के लिए किया है। 

७. स्वामी सत्य प्रकाश :--सत्यार्थ प्रकाश भारत को हो नहीं 
सम्पूर्ण विश्व को प्रत्येक युग में प्रेरणा देता रहेगा । 

द. कांग्रेस के संस्थापक सि० ह्यूम :--सत्यार्थ प्रकाश अन्धकार 
को दूर भगाता है । 

९. दोन बन्धु एन्ड ज :--सत्यार्थ प्रकाश धमं से भटकचे वालों के 
लिए पथ-प्रदर्शक ( ०००० )है । 

१०. मौलाना मोहम्मद अली :--सत्याथ प्रकाश स्वामी दयानन्द 
की माकंतुळ आला तस्नोफ ( सर्वोत्तम कृति ) है । 


(विद्वानों, महापुरुषों, कि 


१. महात्मा गाँधी :-जहाँ-जहाँ आये समाज है वहाँ-वहाँ प्रकाश है। 

२. पंजाब केशरी लाला लाजपत राय :- आये समाज मेरी माता 
है। आयें समाज ने मेरे हृदय में स्वतन्त्रता की रूह फूंकी। आये 
समाज के उपक्रार मेरे हृदय में अगणित और असीम हैं। यदि मेरा 
बाल-बाल भी आये समाज पर निछावर हो जाय तो भी उम्नके उप- 
कारों से उऋण नहीं हो सकता। 

३. नेता जो सुलाप चन्द्र बोस :--संगठन कारये, दृढ्ता, उत्साह 
और समन्वयात्मकता की दृष्टि से आर्य समाज की समता कोई समाज 
नहीं कर सकता । 1 

४. अमर हुतात्या बिस्मिल :--आये समाज के सिद्धान्त सावंभौम 
हैं उसे हराने की किसी में भी शक्ति नहीं है । 

५. अमर दाहीद ठा० रोशन सिह :-आर्य समाज ने मेरे जीवन 
को ही बदल दिया । 

६. रणबीर सिह :--आये समाज में मेरे दादा स० अजुंन सिंह 
भी शामिल थे। फिर मेरे पिता स० किशन सिह और चाचा स० अजीत 
सिंह को महात्मा हंसराज और लाला लाजपत राय के साथ समाज 
का कार्य करने का शुभ अवसर प्राप्त रहा है। हम चारों नहीं अपितु 
पाँचों भाई (अर्थात्‌ स० भगत सिह भी) डी० ए० वी* स्कूल मं पढ़ते 
रहे है और हमारे विचार तथा मानसिक उन्नति भी आये समाज की 
देन है । इसलिए और बहुत दूसरे उपकारों के लिए हम आयं समाज 
के ऋणी हैं। 

७. राजा महेन्द्र प्रताप :-आयं समाज क्रांतिकारियों की संस्था है। 

८. मौलाना हजरत मोहानी :- जब लोग स्वराज्य का स्वप्न देख 
रहे थे उस समय महषि दयानन्द और आर्य समाज अपने लेख सत्यार्थे 
प्रकाश आदि और भाषणों द्वारा उसका प्रचार कर रहे थे। 


\ 


_ जयघोष 


. जोबोले सो अर्भय-. डर र 
महषि दयानन्द को-- . ¦ 


गुरुवर विरजानन्द की . 


मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम की-- 


भारत मातां, की -- 

गो माता कोः-- 

ओउस का झण्डा-- 

वेद की ज्योति-- 

आर्य समाज-- 

वेदिक ज्योति जलाने को -- 
सबको सन्मार्ग दिखाने को -- 
सोता देश जगाने को-- 

देश स्वतन्त्र कराने को -- 
पाखण्डो का गढ़ ढाने को-- 
छत का भूत भगाने को-- 
विधवा व्याह रचाने को-- 
नारी-अधिकार दिलाने को-- 
सबको अपना बनाने को 
बिछुड़ों को गले लगाने को - 
प्रम का पाठ पढ़ाने को-- 
शान्ति का पाठ पढ़ाने को - 
प्रेम से बोलो-- 

जोर से बोलो-- 

जय ऋषि को-- 

जय ऋषि की-- 


वेदिक धम की जय 
जय 

जय 

जय 

जय 

जय 

ऊंचा रहे 

जलती रहे 

अमर रहे 

ऋषि दयानन्द आये थे 
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so 


डा० रामकृष्ण आये 
` झारा लिखित 20. 
वैदिकं तोप 
( खण्डन-मण्डन भत्थ-माला ) | ` 
१४ भागों म॑ प्रकाइय 
१- वैदिक धर्म ही क्यों ? : 
२- आर्य समाज ही क्यों । 
३- क्रान्ति के अग्रदूत 


महूषि दयानन्द 
४- भगवान्‌ राम और कृष्ण ५- सत्याथे प्रकाश-इिदचन 
६- पुराण-विवेचन ७- गीता सत्य की कसौटी पर 
८- रामायण-विवेचन ९- आयुर्वेद-विवेचन ११ 
१०-अण्डा मर मांस से हनियां ११- गुरूडम के पाखण्ड । 
१२- शंका-प्रमाधान १३- श्रद्धाउज लिया 


१४- सम्पूर्ण आजादी 


प्नेप्नराच्टाच्तः 


वैदिक प॒साकालय 


ग्राम- माधोरामपुर, पो० परसीपुर, जिला- बाराणसी 
उत्तर प्रदेश 


लो आ तिमि म ता प्र > 
चनः व्हेनीच्यच्ति प्रेस, छोड स्टिा,लाचाण.स्ती . 


